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-: श्री वीतरागाय नमः :- 


पर्वराज पर्यूषण और इसको सम्पन्न 
करने की विधि 


प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण का शुभागमन हुआ है । अन्य 
पर्वों की तरह यह पर्व प्रति वर्ष आता है, हम आप द्वारा मनाया जाता है, और 
चला जाता है, परन्तु पर्व का सम्पन्न करना हमारे द्वारा केवल एक परिपाटी व 
रूढ़िवादिता के रूप में ही देखा जाता है | पर्व किसे कहते हैं ? पर्व किस कोटि 
का है, इसमें क्या प्राण हैं, वे किसलिए आते हैं, हमें क्या देते हैं, व इनको सम्पन्न 
करने में हमें किस तरह का कहां विवेक रखना है ? आदि बातों के परिचय के 
बिना केवल दस दिन दस लक्षण धर्मपूजन करके क्षमादि दस धर्मो का उपदेश 
सुनकर के संतुष्ट हो जाने मात्र में पर्व की सार्थकता नहीं है | अस्तु संक्षिप्त जानकारी 
पर्व और उसके महत्व के सम्बन्ध में अति आवश्यक है । 


पर्व पवित्र उत्तव को कहते हैं | पर्व का अर्थ है पवित्रता । याने पवित्रता 
का नाम पर्व है। अपने यहां जितने भी पर्व मनाये जाते हैं उन सबकी मुख्य रूप 
से दो कोटियों में रख सकते हैं (१) धर्मपर्व (२) पुण्यपर्व । जो पर्व हमें विभाव 
परिणमन से छुड़ाकर स्वभावोपासना में लगने की याद दिलावें वे धर्म पर्व हैं, अथवा 
जिन पर्वों का पर्यूषण कर्म क्षय भावना अथवा आत्मानुभूति की भावना से किया 
जाता है वे सब धर्म पर्व हैं। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी दसलक्षण धर्म व रलबत्रय पर्व, 
निर्वाण दिवस आदि | पुण्यपर्व बे पर्व है जिनमें पुण्यकार्य व पुण्यभाव की ओर 
झुकाव होता है जो पुण्य पुरुष के पुण्य चरित्र का स्मरण करावें व किन्हीं प्रवृत्तियों 
द्वारा पुण्य कार्य करने के लिए उत्साहित होने की शिक्षा देवें वे सब पुण्य पर्व 
है । जैसे अष्टान्हिका व जन्मजयन्तीपर्व आदि | 


पर्यूषण पर्व परमपुनीत धर्म पर्व है और इस पर्व का महत्व बहुत अधिक 
है | यह पाव्नन,पर्व सर्व पर्वों का स्ग्नाद है । इसे, पर्वशज़ कहते हैं. कोक्रि डुस 
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समय अनेक व्रत व अन्य पर्व पड़ते हैं । इसका दशलक्षण पर्व नाम अधिक प्रचलित 
' है, क्‍योंकि इसमें हम दस दिनों में प्रतिदिन क्रमशः उत्तमक्षमा, मार्दव, आर्जव, 
शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिन्चन्य व ब्रह्मचर्य, इन दस धर्मों की भावना 
भाते हैं, उपासना, आराधना व साधना करते हैं | क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच 
धर्म ये चारों क्रम से क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों के प्रतिपक्षी हैं | 
इन क्रोधादिक कषायों से ही पांच प्रकार के पापों में प्रवृत्ति होती है | अस्तु पांच 
प्रकार के पापों के अभाव से पांच धर्म प्रकट होते हैं | हिंसा पाप के अभाव 
से संयम, झूठ के अभाव से सत्य, चोरी के अभाव से त्याग, परिग्रह के अभाव 
से आकिन्चन्य व कुशील के अभाव से ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है तथा तप से 
निर्जरा होकर पूर्ण धर्म की उपलब्धि अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति होती है | अस्तु इन उत्तम 
क्षमादि दस धर्मो पर ही वीतराग रूप धर्म की इमारत खड़ी होती है। 'वत्थु सहावो 
धम्मो,' वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है | ये दसधर्म आत्मा वस्तु के स्वभाव 
ही तो हैं। अस्तु, आत्मस्वभाव की उपासना करके पर्व का मनाना सार्थक है | 
यथार्थ में आत्मा की निर्मल या वीतराग परिणति का होना ही धर्म है और वह 
इन उत्तम क्षमादि धर्मों की, उपासना से प्रकट होती है । इस प्रकार ये पर्व हमें 
निर्मल बनने की, वीतरागमय बनने की शिक्षा देते है । 


गतवर्ष से इस वर्ष हमारी आत्मा में कितनी निर्मलता आयी, हममें कषाय 
और पाप की मंदता कितनी हुई, इस बात का लेखा जोखा हमें इन दिनों में करना 
है व पाठशाला की तरह दस धर्मो का पाठ पढ़कर व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक 
क्षणों में इनको प्रयोग में लाना है | हमारी पूजन प्रक्षाठ॒ व व्रत उपवास आदिक 
बाह्य क्रियाओं के साथ साथ हमारे मनका मैल' निकल जाना चाहिए | तभी 
आत्मानुभूति की जा सकती है | यदि अन्तर में विषय कषायों व भोगों से अरुचि 
नहीं हुई तो मोक्ष मार्ग की पहिचान से हम दूर रहते हैं और आत्म लाभ हमें नहीं 
हो पाता | भगवत्‌भक्ति गुरू उपासना और स्वाध्याय करने का अभिप्राय दोषों को 
छोड़कर निर्दोष बनने का होना चाहिए रागद्वेष की प्रवृत्ति हम में कम हो, सर्वस्नेह 
और सर्व विकल्प भुलाकर यदि ज्ञानवृत्ति रूप, परमविश्रामरूप आध्यात्मिकता हम 
में प्रकट हो तो यही पर्व मनाने की वास्तविक सार्थकता है, और इसी में हमारी 
आत्मा का लाभ है | 


आज का नवयुवक धर्म से उदासीन है | वह भौतिकता में आसक्त है और 
भौतिकता को ही उसने जीवन का सार माना है। साथियों ! “धर्मरहित आत्मा 
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भाव मुर्दा है” इस बात को ध्यान में रख हमें निश्चय कर ठेना चाहिए कि जगत 
में विषय प्रवृत्ति सार नही | भौतिक उपलब्धि असार है, महत्ी मूढ़ता भरी विछम्बना 
है | न कुछ असार जैसी बातों मे बहकर यदि इस अति उत्कृष्ट चैतन्य महाप्रभु 
का तिरस्कार करने में अपन लगे रहेंगे तो यह बात बहुत पछतावे की होगी । अस्तु, 
ये पर्व हमें निर्देश करते है कि हम बहिरात्मा से अन्तरात्मा बनें और अपनी इन 
चित्तवृत्तियों को रोककर परमात्मतत्व॑ का आश्रय हें | 
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आज से दशलक्षण धर्म पर्व का प्रारम्भ हो रहा है। इस दशलक्षण धर्म के 
मुख्य दो नाम प्रसिद्ध है (१) दशलक्षण धर्म पर्व (२) पर्यूषण पर्व | दशलक्षण धर्म 
पर्व नाम की प्रसिद्धि तो इसलिए है कि इन दस दिनो मे हमारे द्वारा आत्मा की 
दस स्वभावरूप पर्यायो का आराधन किया जाता है | अस्तु इसका नाम दशलक्षण 
धर्म पडा, और पर्यूषण का अर्थ है पूर्णरूप से रागद्वेषादिक विकार परिणतियो को 
समाप्त करना, जलाना । तो ये काम इन दस दिनो मे प्रमुखता से किये जाते है 
इसलिए इस दशलक्षण धर्म की बड़ी मान्यता है | इस पर्व मे किये जाने वाले 
दशलक्षण रुप धर्म को केवल इन दिनो मे ही नही किया जाना है | अरे ये तो 
सदा ही किये जाने है | निरन्तर पालते रहने के है। 


ये दशलक्षण धर्म तो इस आत्मा के स्वाभाविक गुण है | ये तो इस आत्मा 
के ही पर्व है | ये पर्व तो इस आत्मा के लिए मगल रूप है | ये तो सदा ही पालने 
के है। पर ये दस दिन दशलक्षण पर्व के इसलिए निर्धारित किये गये है कि ये 
हम आपको बार-बार इन दशलक्षण धर्मो को पालने की याद दिलाते है। हम आप 
मे जो रागद्वेष मोहादिक विकार चला करते है उनका शमन करने के लिए ये पर्व 
हमको बार-बार याद दिलाया करते है | इन दस दिनो मे इन राग द्वेष आदिक 
विकार भावों से हटकर अपने आप की आत्मानुभूति रूप भावना मे यल रहा 
करता है | ऐसा यल हम आपको केवल इन दश दिनो मे ही नही करना है बल्कि 
सदा करते रहना चाहिए | इसी बात की याद ये दशलक्षण पर्व के दिन कराते 
है | पर्व नाम है पवित्रता का | आत्मा मे पवित्रता लाने की तैयारी करना है इस 
दशलक्षण पर्व को मनाकर | 


देखिये-अभी हम आप सबने एक रक्षावन्धन पर्व मनाया था कुछ दिन 
पहिले | तब से लेकर आज दिन तक घरद्वार, मदिर मूर्ति आदि की कितनी कितनी 
सफाइया करते रहे लेकिन जरा अपने आपके अन्तरग का टटोछ कर दखे अपने 
अन्दर इन रागद्वेष मोहादिक विकार भावी की कुछ सफाई हुई कि नहीं । और 
यदि कुछ सफाई हुई हो तब तो इतनी बाहरी सफाईया करने से लाभ रहा, नही 
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तो क्‍या लाभ पाया ? मूल में स्वच्छता करना है अपने अन्तरंग भावों में । इन 

पर्यूषण पर्वों में ही जगह-जगह प्रतिमाओं का मंजन किया जाता है तो मंजन करते- * 
करते चाहे प्रतिमा तो घिस जाय मगर अपने अन्दर बैठे हुए ये रागद्वेष मोहादिक 

विकार न घिसे तो उससे छाभ क्‍या रहा ? अरे मूल में काम करने का यही है 

कि इन विकार भावों को नष्ट करें, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनायें । 


यह आत्मा स्वभाबतः जिस स्वरूप वाला है उसको उस स्वरूप में लायें। अपनी 
वर्तमान पर्यायों को देखिये इस पवित्र आत्मा की कितनी विकृत पर्यायें हो रही 
हैं। अरे इन दशलक्षण पर्व में इन दशलक्षण रूप धर्मों को अंगीकार करें और क्रम 
क्रम से इन समस्त धर्मों की आराधना करें | इन धर्म के दशलक्षणों को अपने जीवन 
में उतारकर उत्तम चारित्ररूप में परिणत करें | यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 
यह पर्व भादों सुदी ५ से ही क्‍यों मनाया जाता है ? तो इसका हेतु शास्त्रों में आया 
है कि जब अवसर्पिणी काल का अन्तिम समय होता है तो प्रछ्य पड़ता है | इस 
प्रढय के बाद सावन कृष्णा १ से लेकर ४९ दिन की सुवृध् होती है । तो उसके 
हिसाब से यह भादों सुदी ५ आती है | उस सुवृष्टि के समय जो जीव किसी तरह 
प्रढय काल में बच गये थे गुफाओं में छिपकर, सो वे उस काल में बाहर आते 
हैं । उनके आचार-विचार की विशेष वृद्धि होने लगती है, लोगों में प्रसन्‍नता बढ़ती 
है, इसलिए भादों सुदी ५ के दिन से यह पर्व प्रारम्भ होता है | वैसे तो इस पर्व 
को वर्ष में तीन बार मनाया जाता है माघ, चैत और भाद्रपद में | पर खास करके 
भाद्रपद की ही विशेषता और प्रसिद्धि है | इस पर्व का बहुत बड़ा महाल्य है । 


आज दशलक्षण पर्व का प्रारम्मिक दिवस है | आज उत्तम क्षमा पर बात 
चलेगी । उत्तमक्षमा क्या है ? आत्मा का जो धर्म है, स्वभाव है, ज्ञाता दृध्ध रहना, 
उस स्वभाव के अनुसार अपना प्रवर्तन बनाना, क्रोधादिक न करना, सो उत्तमक्षमा 
है | क्रोध के अभाव में यह धर्म होता है । यहां क्षमा के साथ उत्तम विशेषण छगा 
हुआ है, उसका अर्थ है कि इस आत्मा में जो भी रागादिक विकार भाव, कषाय 
भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको विशेष रूप से नष्टब्करना सो वास्तविक उत्तमक्षमा 
है | इन विकार भावों के नष्ट होने से अपने आत्मा में वास्तविक निर्मलता प्रकट 
होती है, यही वास्तविक उत्तम क्षमा है । आन्मा का उत्तम धर्म वहां ही प्रकट होता 
है जहां सम्यग्दर्शनगुण की प्राप्ति हो । जहां विल्कुल विशुद्ध भावनारूप रलत्रय 
हो उस रलत्रय की विशुद्ध भावना में प्रथम रल है सम्यग्दर्शन | इसीलिए 
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कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने कहा है “दंसणमूलोधम्मी”” याने धर्म की जड़ सम्यग्दर्शन 
है | तो सम्यग्दर्शन पूर्वक जो क्षमा हो वह है उत्तम क्षमा । 


कोई लोग ऐसा समझते हैं कि उत्तम क्षमा तो मुनियों के ही हो सकती है | 
हम गृहस्थों के नहीं, तो उनका यह कहना मिथ्या है | यह बात अवश्य है कि 
मुनि के क्षमा विशेष रूप से है और गृहस्थों के आंशिक रूप से है। अगर कोई 
ज्ञानी गृहस्थ है तो वह उत्तम क्षमा का पात्र बन सकता है । मुनियों के तो उत्तम 
क्षमा विशेष रूप से बनती ही रहती है यह क्षमारूप धर्म ही हम आप का हितकारक 
है | तो पहिली बात यह है कि जो क्षमा की जाय अथवा जो भी क्षमा की परिणति 
बनी वह परिणति आत्मा की स्वभाव परिणति है, विभाव रूप परिणति नहीं 
है। इस स्वभाव परिणति से ही आत्मा का विकास होता है। ये क्रोाधादिक विकार 
आत्मा की विभाव परिणतियां हैं | इनसे इस आत्मा का पतन होता है । उत्तम 
क्षमा का एक दृथन्त देखिये-भगवान पार्श्वनाथ पर कर्मठ ने कितना उपसर्ग किया, 
लेकिन वे इस तरह से आत्मध्यान में तल्लीन रहे कि रंच भी विचलित न हुए | 
उस कमठ पर उन्हें रंच भी द्वेष न जगा | यह है उत्तम क्षमा । और, भी जैसा 
कि रक्षाबन्धन पर्व के दिन हम आपने पढ़ा था कि अकम्पनाचार्य आदिक ७०० 
मुनियों पर उपसर्ग किया गया लेकिन वे मुनिराज आत्मध्यान में तल्लीन रहे तथा 
बलि आदिक मंत्रियों को क्षमा देकर उन्हें सुधार मार्ग पर छाये और वे जैन धर्म 
के प्रति द्वेष रखने वाले बलि आदि मंत्री भी अपना कल्याण कर गये | तो क्षमा 
गुण एक ऐसा गुण है कि जिसके होने पर सर्व ऋद्धि समृद्धियों की प्राप्ति होती 
है | जिस प्रकार अग्नि से जल गर्म होता है, अब जल को इस अग्नि पर चढ़ा 
दिया जाय और कितने ही ऐसे मंत्र जपे जावें कि ऐ जल तू गर्म मत होना, शीतल 
ही रहना, तो कया उन मंत्रों के उस तरह जपने पढ़ने से जल का गर्म होना कहीं 
मिट जायगा ? नहीं मिट सकता | ठीक इसी प्रकार ये क्रोध, मान, माया, लोभादिक 
विकारों को कितने ही मंत्र तंत्र द्वारा दूर किया जाय तो क्या ये दूर हो सकेंगे ? 
नहीं | गर्म जल को ठंडा करने के लिए अग्नि का संयोग हटाना होगा, इसी प्रकार 
क्रोधादिक विभावों को समाप्त करने के लिए क्षमादिक धर्मों को अपनाना 
होगा । जैसे कहा है ना कि- 


मिश्री मिश्री के कहे, मुख मीठा नहीं होय । 
मिश्री चाखे के बिना, मुख मीठा क्‍या होय ? 
सुख हो, सुख हो के कहे, कभी न सुख यों होय । 
खुख के काम किये बिना, सुख कहां से होय ? 


उतग क्षमा छ 

यद्यपि प्रभु की शरण में जाने से इन विकार भावों में कुछ फर्क तो आयेगी, 
पर इस तरह से वे विकार भाव दूर न हो सकेंगे | अरे इनके दूर करने के छिए 
तो अपने आपके उस ज्ञानानन्दप्रभु की शरण में आना होगा । मूल में काम हम 
आपको यही करने का है कि इन विभाव भावों से हटकर अपने सत्य स्वभाव में 
जायें, यही आत्मा की उत्तम क्षमा है ) 


लोक में चाहे कोई कैसे ही शब्द कह दे प्रशंसा के अथवा निन्दा के, उनमें 
रुषट तुष्ट न होना चाहिए | अपने आपके अविकार स्वभाव का ध्यान करके इन 
विकार भावो को नष्ट करें, उन्हे पराजित करे, यही है सम्यग्दर्शन पूर्वक क्षमा । 
गृहस्थो की क्षमा के अब कुछ दृधन्त देखिये-जिस समय श्रीराम ने रावण पर 
चढ़ाई की तो उस समय भी उनके आशय मे रावण के प्रति शत्रुता का व्यवहार 
न था | उनका आशर्य निर्मल था, तभी तो बार-बार वे कहते रहे कि हे रावण 
तेरे से युद्ध करके मै तेरे लका पर राज्य नहीं करना चाहता | छका का वैभव नही 
चाहता । मै तो यही चाहता हूँ कि तू मेरी सीता को मुझे दे दे | यह है आदर्श 
पुरुषो की उत्तमक्षमा | आखिर जव रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था 
तो श्रीरामके मित्रो ने कहा कि अब मौका है रावण को बांधकर लाने का, उसकी 
पूजा मे विघ्न डालने का, तो श्रीराम का यही उत्तर था कि ये विद्याधरों, क्षत्रीपुरुषों 
का काम नहीं, वह तो धर्म का कार्य कर रहा है और हम उसको ऐसे कार्य में 
बिघ्न डाले, यह थी श्रीराम की उत्तम क्षमा । यह था विशुद्ध क्षायिक सम्यग्दर्शन 
का प्रभाव । अब एक ऐतिहासिक दृध्न्त लीजिए-पृथ्वीराज पर मुहम्मद गोरी ने 
७ बार चढाई की, पर पृथ्वीराज का उसके प्रति सदाही ऐसा क्षमा भाव रहा कि 
उस पर आक्रमण नही किया परन्तु हर बार समझाकर छोड़ दिया | उसका कुछ 
भी न छीना | आत्मरक्षा करना अभीष्ट थी हो गई, आगे कुछ नही किया, क्योंकि 
उसे मुहम्मद गोरी के प्रति कोई द्वेष न था । पृथ्वीराज वीर था, क्षमा उसका भूषण 
था । अपनी क्षमा के कर्तव्य को भूलकर वह कायर नही बनना चाहता था | वास्तव 
मे हम सुख चाहते है तो हमारा कर्तव्य है कि हम क्षमा को अपने जीवन में 
उतारे | इसके अभाव मे विना सीग पूछ वाले पशु बने रहना शोभास्पद नहीं । 
कितना सुन्दर छिखा है - 


सत्य बात तो यह है मित्रों, क्रोध जीव का बैरी है | 
क्षमा बन्धु है शम्ता मित्र है, धरो इसे कया देरी है ॥ 


+0 दसलक्षण धर्म प्रवचन 


जब तक मानव के हृदय में क्रोध के संस्कार रहेंगे कदापि क्षमा का धारी 
नहीं हो सकता । वह घर में रहे या बन में क्षमा के अभाव में दुःखी तथा भयभीत 
रहेगा । क्षमा की आचार्यों ने बहुत प्रशंसा लिखी है | वे कहते हैं- 


क्षमया क्षीयते कर्म, दुःखदं पूर्व संचितम्‌ । 
चित्तंच जायते शुद्ध, विद्वेष--भय वर्जितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ क्षमा के द्वारा पूर्व उपार्जित दुःखदायी कर्म क्षीण हो जाते है तथा चित्त 
विद्वेष और भय से रहित होकर पवित्र वन जाता है | तो ऐसे ही बहुत से आदर्श 
गृहस्थ होते हैं जिनका आशय बड़ा ही निर्मल होता है वे उत्तम क्षमा को अंगीकार 
करते है | यह क्षमा वीरो का भूषण है | “क्षमा वीरस्य भूषणं"' ! 


हम आपका मूल कर्तव्य यह है कि इन रागद्वेष मोह, क्रोध, मान, माया, 
लोभादिक विकारों को, विभावो को दल दें, उन्हें दण्ड दें, किसी की प्रतिकूल परिणति 
को निरखकर उससे द्वेष न करे, उनके प्रति क्रोधभाव न लाये | क्रोधी पुरुष की 
दृष्टि कुक्कर दृष्टि कही गई है । जैसे कुत्ते को कोई लाठी मारे तो वह छाठी को 
ही चबाता है | उसकी दृष्टि ऐसी ही बनती है कि इस लाठी ने मुझे मारा । उसको 
सही ज्ञान नही हो पाता है कि मुझे मारने वाली यह लाठी नहीं है बल्कि यह सामने 
खड़ा हुआ पुरुष है । और किसी सिंह को कोई बन्दूक मारे तो वह बन्दूक पर 
प्रह्यीर नही करता वल्कि सीधे बन्दूक मारने वाले व्यक्ति पर प्रहार करता है, क्योकि 
उसको सही ज्ञान है कि हमको मारने वाली बन्दूक नही, बल्कि यह पुरुष है | 
यह फर्क है ज्ञान और अज्ञान का | तो इसी तरह से समझ लीजिए कि क्रोधी पुरुष 
के यह ज्ञान नही हो पाता कि इसमें अपराध किसका है । अपराध तो होता है 
किसी का और वह समझता है किसी का | अरे विजय करना है इन क्रोधादिक 
कषाय भावों पर, स्वयं के रागादिक विकार विभावों पर । 


एक अपने आप में उठने वाली इन असत्‌ कल्पनाओ को मिटा दें, बस फिर 
क्रोधादिक विकारों की गुजाइश न रहेगी संस्कृत में क्षमा कहते है पृथ्वी को । तो 
जैसे पृथ्वी पर सभी लोग टटूटी कूड़ा आदि भी डाछते है, कुदाली वगैरह से खोदते 
भी है, फिर भी पृथ्वी की ओर से सव क्षमा है | वह तो गम्भीर ही रहती है | 
इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों की समस्त प्रवृत्तियो को निरखकर उनके प्रति 
क्षमा भाव को धारण करने है | वे सर्व स्थितियों में अपने को ज्ञायक मात्र बनाये 
रहते है | उनके सर्व स्थितियों में ज्ैयों को निखकर विकार भाव न होने से क्षमा 
भाव बना रहता है | 


उत्तम क्षमा 4, 


हम आप इस क्षमा का पाठ उस तरह से पढ़े जिस तरह युधिष्ठिर ने पढ़ा 
था | जब गुरू द्रोणाचार्य अनेक शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो उनको पाठ याद करनेः 
को दिया “क्षमांकुरू” अब क्या था, सभी शिष्यों ने पाठ रट ढिया और दूसरे 
दिन गुरू द्वारा पूछे जाने पर शिष्यों ने झट पाठ सुना दिया । परन्तु जब युधिष्ठिर 
की बारी आयी तो यह पाठ न सुना सके । कह दिया कि हमें अभी याद नहीं 
हुवा | जब दो तीन दिन लगातार गुरू ने युधिष्ठिर से पाठ सुनाने को कहा तो युधिष्ठिर 
ने यही कहा कि अभी हमें पाठ याद नहीं हुआ है । आखिर गुरू को क्रोध आया, 
बेंत मारना शुरू किया | तो युधिष्ठिर बराबर हंसते रहे । बाद में बोले-हां महाराज 
अव आज पाठ याद हो गया | --कैसे ? ---जब आपके द्वारा पिट चुका तब 
भी मुझे क्रोध न आया तब मैंने समझा कि वास्तव में अब पाठ मुझे याद हो 
गया | इससे गुरू पर भी वड़ा असर पड़ा व समझ लिया कि हां वास्तव में उत्तम 
क्षमा को हम आप प्रायोगिक रूप से धारण करें तभी हम आपका कल्याण है । 


यों तो उत्तम क्षमा का दिन हर वर्ष में आता है, पर्व भी न जाने आज तक 
हमने कितने ही मनाये हैं, पर यों ही उत्तम क्षमा आदिक पाठ सुन लिया और 
उसे चित्त में धारण न करके उतार दिया तो बताइये ऐसे पाठ सुनने से क्या छाभ 
पाया ? 


एक बात पर और भी विचार करें कि गाली के जिन शब्दों को सुनकर लोगों 
को क्रोध उमड़ पड़ता है वे शब्द है कितने अच्छे | वास्तव में भैया ! गाली है 
क्या ? दुनियां में गाली का कोई शब्द ही नहीं है | गाली का प्रचार ही नहीं हुआ 
है, किन्तु छोटे पुरुषों से वड़ी वातें कही बस उसने उसे गाली समझा । जैसे किसी 
गरीब आदमी से आप कहो कि आइये कुबेर जी आइये तो वह व्यक्ति उन वचनों 
का क्या अर्थ करेगा ? वह तो अपनी निनन्‍्दा ही समझेगा, इसी तरह छोटे आदमी 
से वड़े वचन कहे, जिसमें जो योग्यता नहीं है उसे प्रशंसा के शव्द कहे किन्तु 
उन पुरुषों ने उसे गाली समझा | शब्द को ही देखलो ना, गाली, अर्थात्‌ गायी 
क्या जाती है ? प्रशंसा ही तो गायी जाती है | गाली के शब्द कितने अच्छे हैं, 
उनका अर्थ क्या है इस पर विचार कीजिये-जैसे किसी ने कहा-पाजी, पाखंडी, 
कुलच्छी, उचक्का, पुंगा, निपोरा, नंगा आदि | पाजी-का क्या अर्थ है ? जो पापों 
को जीत छे, अर्थात्‌ सिद्ध भगवान । पाखंडी का अर्थ है पापों का खंडन करने 
वाला अर्थात्‌ अरहंत सिद्ध | कुलच्छी का अर्थ है अच्छे कुल बाला, उचक्का का 
अर्थ है ऊंचे कुल का, पुंगा का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष, निपोरा का अर्थ है नि मायने 
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नहीं, पोर मायने गांठ अर्थात्‌ जिसमें किसी प्रकार की गांठ न हो, ऐसा निष्कषाय 
पुरुष । नंगा का अर्थ है निष्परिग्रही साधु | इसी प्रकार जानवर, जान मायने ज्ञान, 
वर मायने प्रधान, अर्थात्‌ जो ज्ञान में प्रधान है । तो देखिये-ये जितने भी गाली 
के शब्द हैं वे कितने ऊंचे व्यक्ति का संकेत करते हैं, पर ये मोही मलिन अज्ञानी 
प्राणी इन शब्दों का अर्थ न जानकर उन्हें गाली रूप में मान लेते हैं और उन शब्दों 
को सुनकर रुष् हो जाते हैं | ज्ञानी पुरुष इन शब्दों को सुनकर प्रथम तो यह 
विचार करता है कि ऐसा वचन बोलकर मुझे यह सावधान कर रहा है, सचेत कर 
रहा है। मैं क्‍यों व्यर्थ में इन शब्दों को सुनकर रोष करूं | और फिर उसका यह 
शब्द कोई मुझे शारीरिक पीड़ा तो नहीं दे रहा है जिससे मुझे कोई कष्ट हो जाने 
बाला हो, ऐसा विचार करके वह रुष्ट नहीं होता, बल्कि सावधान होता है, और 
उसको उपकारी देखता है | वह जानता है कि अपने आपको सावधान रखने में 
ही अपनी रक्षा है | तो यही है उसकी वास्तविक उत्तम क्षमा | 


ज्ञानी पुरुष तो इन प्राणों की बाजी आ जाने पर भी अपने प्राणों तक की 
भी अपेक्षा नही करते | वे तो अपने ज्ञान स्वभावी निज आत्मस्वरूप की रक्षा करते 
हैं और उस ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व में ही निमग्न होकर, रक्षित होकर अपने आपको 
सुखी अनुभव किया करते हैं | ऐसी ही उच्च भावना हम आप बनावें तो सही 
रूप में उत्तम क्षमा प्रकट होगी | जैसे कहा है ना कि - 


कष्टे प्राणानुपेक्षन्ते, क्षार्न रक्षन्ति योगिनः । 
झानंज्ञाय प्रियं तत्से, स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयम्‌ ।॥। 


अर्थात्‌ योगीजन कष्ट उपसर्ग होने पर प्राणोंकी उपेक्षा करते हैं और ज्ञानको 
रक्षित करते हैं, क्योंकि निश्चय से ज्ञानी के लिए ज्ञान ही प्रिय है | वह ज्ञान स्व 
में ही तो है इस लिए अव स्व के अर्थ स्वयं सुखी होऊ | अस्तु क्रोधाग्नि को बुझाने 
के लिए क्षमाके अतिरिक्त और कोई शीतल धारा नहीं है | 


कोई सोचे कि भगवान का ऐसा उपदेश है इसलिए हमको सबके प्रति क्षमा 
भाव रखना चाहिए अथवा क्षमाभाव रखने से स्वर्गादिक की विभूतियां प्राप्त होतीं 
हैं, अथवा अगर हम क्षमाभाव नहीं करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा में धब्बा छुग 
जायेगा । तथा क्रोध करने से नरकादिक गतियो में जाना पड़ेगा आदि ऐसी अनेक 
बातों को रखकर कोई उत्तम क्षमा धारण करना चाहे तो वहां वास्तव में उत्तम 
क्षमा का धारण नहीं हो पाता । अरे चित्त में तो कोई कषाय भाव ढिए बैठे है, 
क्रोध वासनाओं की समाप्ति ऐसे प्रयोजनों में कहां ? जहां अपने क्षमा शील 
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आत्मस्वभाव का परिचय नहीं हो पाया । उत्तम क्षमा का धारण तब हो सकेगा "* 
जबकि यह परिचय हो जाय कि मेरा यह आत्मा सहज ही उत्तम क्षमा स्वभाव 
वाला है | एक जगह पं० गोपालदास जी बरैया ने अपनी स्मृतिमे लिखा है कि 
एक बार सर्दी के दिनों में बाहर गया हुआ था । सो रात्रि को मै घर आया । मेरी 
स्त्री सो रही थी | मैंने दरवाजा खटखटाया, स्त्री जगी और गुस्सा भरे शब्दों मे 
बोली- कौन दरवाजा खटखटा रहा है ? (उनकी स्त्री क्रीधी प्रकृति की थी) तो' 
मैने धीरे से बताया, तो उसने किवाड़ तो खोल दिये, पर इतना क्रोध उसे नींद 
मे बाधा होने से आया कि वहां रखा हुआ अत्यंत ठंडाजल मेरे ऊपर डाल 
दिया । मैने शान्त भाव से कहा कि तुम अब तक तो गर्जी थी मगर आज बरस 
भी गयी हो | आखिर अपने क्षमा स्वभाव से उन्होने जीवन भर अपनी स्त्री से 
यही कहा कि तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे लिये कर्मनिर्जगा का कारण तो 
बनी | तो देखिये-यह है आदर्श गृहस्थ की उत्तमक्षमा ! 


अब कहते है कि किसी के द्वारा अपकार के, अपयश के अपशब्दों के वचन 
कहे जाने पर भी अपने आपको सावधान बनाये रखना चाहिए और उसके प्रति 
क्षमाभव ही लाना चाहिए उस समय यही सोच लेना चाहिए कि यह मुझे अपशब्द 
कहकर मुझको सावधान बना रहा है तथा यह पुरुष मुझे गाली देकर अपयश, 
निन्‍्य के वचन बोलकर खुश हो रहा, तो चलो मैं इसके काम तो आया | भला 
मेरे द्वागा इसको सुख तो पहुचा | दूसरे को खुश करने के लिए लोग तो बहुत- 
बहुत कुछ देकर के भी खुश करते है परन्तु यह तो मुफ्त में ही खुश हो गया, 
ऐसे पावन विचएो के द्वारा उत्तमक्षमा का अवसर प्राप्त होता है | इसी प्रकार 
भगवतीदास, बनारसीदास आदि के दृध्धन्त मिलते है । एक बार बनारसीदास जी 
पेशाब करने के लिए रात्रि के समय में राज दरबार से निकले, तो बाहर निकलकर 
रास्ते में ही पेशाब करने बैठ गये । वहां पर था रात्रि में पहरा दैने वाला नौकर, 
उसने बनारसीदास के दो-तीन थप्पड़ मार दिये इसका पता राजा को लगा, तो 
राजा ने उस नौकर को अपने पास बुलाया, वह बेचारा डरता हुआ, कांपता हुआ 
राजा के पास गया | जब उसने वहा बनारसीदास जी को देखा तो और भी भयभीत 
हो गया | सोचा कि आज तो शायद मुझे बड़ा कड़ा दण्ड मिलेगा | तो उस समय 
बनारसीदास जी ने राजा से कहा कि इस नौकर को आप कितने रुपये माहवार 
वेतन देते है ? तो राजाने कहा-१०/- माहवार । बनारसीदास जी बोले-इसके 
२/- माहवार और बढ़ा दीजिये, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी का पक्का निकला | 
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मैंने रास्ते में पेशाब किया तो इसने पेशाब करने से मना ही तो किया । यह है 
उनक़ा हम सबको उत्तमक्षमा का पाठ पढ़ाने वाला जीता जागता उदाहरण | 


एक दृष्न्त और भी देखिये-कोई एक फकीर था, वह किसी गांव के निकट 
ठहरा हुआथा | उस गांव के किसी दुष्ट पुरुष ने उसको कुछ अपशब्द कह दिये- 
उन मर्मभेदी शब्दों को वह फकीर बड़ी तन्‍्मयता से सुनता रहा । जरा भी विकार 
भावों को प्राप्त नहीं हुआ | जब उस व्यक्ति ने अपशब्द कहना बन्द कर दिया तो 
फकीर बोला-भैया, जरा उन्हीं शब्दों को आप पुनः दुहरा देने का कष्ट कीजिये 
तो वह पुरुष बोला-अरे मेरे उन शब्दों में ऐसी क्या बात है जो तुम उन्हें दुहराने 
के लिए कहते हो ? तो वह फकीर कहता है कि अरे तुमने तो उन शब्दों के कहने 
में इतना श्रम कर लिया कि हांफ भी गये, पसीना भी आ गया, आंखें छाल हो 
गई, सारा शरीर कंप गया, बड़ा श्रम कर डाछा आपने और हम उनको शान्ति 
से सुन भी न सके तो फिर मुझसे अधिक पतित और कौन होगा ? तो देखिये-फकीर 
के ऐसे शब्दों को सुनकर हम आप भी ऐसी शिक्षा लें कि कोई चाहे कितने ही 
अपशब्द कहे पर उससे रोष न लायें, उस पर क्षमाभाव धारण करें | 


और भी एक दृशन्त है कि कोई एक कंजूस सास थी, उसका दामाद एक 
बार उसके घर आया तो सास ने सोचा कि अब तो हम बड़े खर्चे में पड़ जायेंगे, 
रोज अगर हलुआ पूड़ी बनाई तब तो तीन चार रूपये का नुक्ता रोज बैठेगा, सो 
निश्चय किया कि खिचड़ी बना दिया करेंगे | सास बोली उस दमाद से कि बेटा 
तुमको हम ऐसा भोजन करायेंगे जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे | अच्छी 
बात । पहिले दिन सास ने खिचड़ी बनाई । जब दमाद खाने बैठा तो उसमें घी 
तो डाला न था सो वह एक-एक दाना उठाकर खा रहा था | सासूजी ने यह देखकर 
कहा कि एक-एक दाना उठाकर क्‍यों खा रहे हो ? बोला-घी के बिना खिचड़ी 
अच्छी नहीं लगती, घी तो डाल दीजिये | सो पास में एक घी का डबला रखा था, 
जाड़े के दिन होने से जम गया था । सास ने सोचा चलो घी की हवा तो थाली 
में दिखा ही दें सो उस डबले को उसकी थाली में औधा दिया | घी तो गिरा नहीं, 
पर कहा-अच्छा लो यह घी की गंध दे दिया | दमाद ने सोचा कि इतनी होशियार 
सास है कि इसके साथ हमारी कोई कला ही नहीं चलती | सो उसे एक उपाय 
सूझा । अपने पास जल से भरे हुए गिलास को लुढ़का दिया सो सारा जल जमीन 
में बह गया | सास उस गिलास में जल भरने चली गयी, इसी बीच में दमाद ने 
क्या कि पास में जलने वाढी आग में उस घी के डबले को तपाकर यथास्थान रख 
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दिया । सारा घी पिघल गया, और फिंर वह पहिले की ही भांति एक-एक दाने' , 
को उठा-उठा कर खाने लगा | जब सास पानी भरकर मिलस लायी तो पूछा बेटे 
अब तुम क्यो नही खिचड़ी को अच्छी तरह खाते ? तो वह बोला-क्या करूं मांजी 
अभी खिचडी मे घी पड़ा ही नही है | थोड़ा घी और डाल दो | इस बार जब घी 
उसी डबली को पहिले की ही भाति उसने थाल मे औधाया तो सारा का-सारा घी 
थाल मे आ गया | अब तो सास बहुत घबड़ायी मगर फिर सास को एक उपाय 
सूझा । क्या उपाय किया कि दमाद से बोली कि बेटा तुम हमे बहुत प्रिय हो, तुम 
पर हमारा बहुत स्नेह है | हमारा जी चाहता है कि आज अपन दोनो एक साथ 
बैठकर इसी थाली मे खिचड़ी खावे | अच्छी बात | जब सास खिचड़ी खाने लगी 
नो दमाद को तो बातो मे लगाये हुए थी कि देखो बेटा तुम्हारे भैया हमारी लड़की 
को यो कहते है, तुम्हारे पिता उसको यो कहते है, तुम्हारी मा उसको यो बोलती 
है आदि, और एक हाथ से वह थालीका सारा घी अपनी ओर करती जाय । 
अब वह दमाद सोच रहा था कि देखो यह सास कितनी चालाकी हमारे साथ खेल 
रही है | तो उसने भी एक उपाय किया | अपनी कला दिखायी उसने थाल को 
उठाया और बोला कि देखो तुम्हारी लड़की को चाहे जो कोई कुछ भी कहे पर 
उन सारी बातो को तो उसे यो (मुह मे सारा घी डालकर) पी जाना चाहिए | तो 
इस दृशन्त से हम आपको यह शिक्षा लेना चाहिए कि कोई हमे कुछ भी कहे उन 
मव वातो को हमे पी जाना चाहिए । उसमे रुष्ट न होना चाहिए, कषाय भाव 
न लाना चाहिए । उसके प्रति उत्तम क्षमाभाव ही धारण करना चाहिए | यही हम 
आपकी उत्तम क्षमा है। यह क्षमा प्राणियों के सताप को हरने वाली, चादनी के 
समान अत्यत निर्मल और श्रेष्ठ है | ज्ञानीजन उत्तम क्षमा का लाभ चितामणि रत 
के समान मानते है | क्षमा ही लोक मे परम शरण है | माता के समान रक्षा करने 
वाली है| कर्मनिर्जगा का कारण है | सब उपद्रव दूर करने वाली है | इसीलिए 
कहा है कि- 


सित्र क्षमा सम जगत में, नहीं जीव का कोय | 
अरु बैरी नहीं क्रोध सम, निश्चय जानो लोव ॥। 


क्रोध जीव का बैरी है, इस जीव के संयमभाव, सतोष भाव, निराकुलता के 
भाव को दग्ध करने के लिए अग्नि समान है क्रोध से यश नष्ट होकर अपयश बढ़ता 
है | क्रोध मे धर्म अधर्म का विचार नष्ट हो जाता है | विवेक जाता रहता है | 
क्रोधी समस्त धर्म को छोप कर लोक निन्धय वचन बोलने लगता है तथा माता 
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पिता, पुत्र, स्त्री, बालक, स्वामी, मित्र को मारकर प्राणरहित तक कर देता है | 
इतना ही नहीं बहुत तीव्र क्रेधी हो तो अपने आप का ही विष भक्षण से, शस्त्र 
से मरण कर लेता है | ऊंचे मकान, पर्वत आदिक से गिरता, कुयें में पड़ता, अस्तु 
यह क्रोध तो यमराम तुल्य है। महा पाप बंध कराकर नरक में पहुंचाने वाला 
है। जैसे द्वीपायन मुनि क्रोध के आवेश में ही आकर स्वयं नरक गया और द्वारिका 
भी भस्म हो गई । अस्तु इस क्रोध से हानियाँ जानकर इसे छोड़ना चाहिए और 
क्षमा को अंगीकार करना चाहिए। 


वास्तव में उत्तम क्षमा वह है जो वीतरागता रूप हो, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव 
किसी भी प्रसंग में देष करने का नहीं है । मैं तो ज्ञानस्वभावी हूं, ज्ञान को ही 
करता हूं, ज्ञान को ही भोगता हूं । जानन देखन हार रहना ही मेरा काम है । 
ऐसी प्रतीति पूर्वक ही उत्तमक्षमा धर्म प्रकट होता है | इसलिए सदैव ऐसा विचार 
करो - ह 
खम्मामि सव्व जीवाणं, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्तीमे सब्वभूदेसु बैरं मज्झ॑ ण केणवि ॥ 
अर्थात्‌ मैं सब जीवों पर क्षमा करता हूं व सब जीव मुझ पर क्षमा करें | मेरा 
सर्व प्राणियों में मैत्री भाव है, मुझे किसी से भी वैर भाव नहीं है । 


इसलिए हे भव्य जीवों । सदैव क्षमा को धारण करो, पूर्वकर्मकृत आये हुए 
उपसर्गों को समता रूपी जल से ही बुझाना श्रेष्ठ है हमारा यही कहना है कि इस 
चाण्डाल क्रोध पिशाच से पिण्ड छुड़ाकर क्षमा का पथ पकड़ो जिससे जीवन सुखी 
शान्त और समृद्ध बनेगा | पूजन के इस*भाव को याद करो । 
पीड़ें बुष्ट अनेक, बांध मार अहु विध करें । 
धरिये क्षमा विवेक, कोप न कीजें प्रीतमा ॥ 
उत्तमक्षमा गहो रे भाई , इह भव जस परभव सुखदायी । 
गाली सुन मन खेद न आनो, गुन को औग्ु्न कहें अयानो । 
कहि है अयानो वस्तु छीने, बांध मार जहुबिध करें । 
घर तें निकारै तन विदारै, बैर जो न तहां धरै ॥ 
लैं करम पूरथ किये खोटे, सहै क्‍यों नहिं जीयरा । 
अति क्रोधआर्नि बुझाय प्रानी, साम्यजल लें सीयरा ॥ 


(+ ही उत्तमक्षमा धर्माद्राय नमः) 


उत्तम मार्दव 


धर्म तो एक वीतराग रूप ही है | परन्तु वीतराग रूप धर्म के प्रकाशन के 
लिए भेद दृष्टि निमित्त दृष्टि से दस धर्मो का व्याख्यान किया जो रहा है | यह जो 
दस धर्मो का व्याख्यान इस पर्थृषण पर्व के दस दिनो में किया जा रहा है । उसका 
मूल प्रयोजन है कि हम इन दसधर्मो की आराधना करके आत्मी का जो वीतराग 
विज्ञान घन अखण्ड धर्म है उसकी प्रीति करें । आज उन दस दिनो में दूसरा दिन 
है. | इस दिन मार्दव धर्म की बात चलेगी | मार्दव किसे कहते है ? 'मृदोर्भाव 
गर्व , अर्थात्‌ कोम्लत्‌ के एरिण्एम का नए म्एर्टव है ५ आएंमा में कदोरता न 
हो, अभिमान न हो, उद्धतपना न हो और इससे विपरीत विनथ का होना इसका 
नाम मार्दव धर्म है | यह मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव सी प्रकट होता है । 
मान कषाय का अभाव अथवा इस मार्दव धर्म का प्रादुर्भाव तब तक नही हो सकता 
जव तक कि मूल में सम्यग्दर्शन न हो | बिना सम्यग्दर्शन के तो लोग अपने में 
अभिमान भरे रहते है, जरा भी नम्न नहीं हो सकते | क्योंकि जहां मिथ्या आशय 
है वहां यह बात बसी हुई है कि ये पर पदार्थ मेरे है और मै इनका करने वाला 
हूं मै इनका पालक हूं, ऐसे मिथ्या आशय में विनय कहां आ श्षकती है ? नग्नता 
कैसे बन सकती ? वहां तो अहंकार का परिणाम ही बनता हैं और जिस ज्ञानी 
पुरुष के अतरंग में ऐसा मिथ्या आशय दूर हो गया है और अपने आपका जो 
चैतन्य भाव है उस ओर दृष्टि किये हुए है ऐसे ज्ञानी पुरुष के पर पदार्थों में क्या 
अभिमान होगा ? जहां पर पदार्थों को अपना माना ही नही जा रहा है, पर पदार्थों 
से अत्यंत भिन्‍न अपने एकत्व स्वरूप का परिचय हुआ है वहां ही कोमलता, नम्नता 
और विनय हो सकती है। अभिमान तो वहां होता है जहां परपदार्थों में कर्तव्य 
वुद्धि हो, मै इसका करने वाला हूं, मै न होऊं, तो यह काम नहीं हो सकता । 
इस प्रकार का जो भीतर में मिथ्या आशय है यही अहंकार है | जत्न तक इस अहंकार 
को न हटाया जायेगा तव तक इन पर पदार्थों को अर्थात्‌ जाति, रूप कुल, वल 
आदिक को निरखकर इनमें अहंकार भाव बना रहेगा और आला कोमलता से 
दूर रहेगा । 


बंध दसतक्षण धर्मे प्रवचन 


दूसरे की महिमा में अपनी महिमा मानना यह ही अनन्ताभिमान है । यदि 
एक बार भी यह जीव बाहरी पर पदार्थों की इस ममता को छोड़कर उन्हें असार 
और अहितकारी जानकर उनकी ओर दृष्टि न देकर अपने आपके अंतरंग विभूति 
की ओर दृध दे तो इसको अपने आपके अन्दर विराजमान अनन्त ऐश्वर्य से सम्पन्न 
उस परमात्मा के दर्शन होंगे । मैं तो अनन्त विभृति का स्वामी हूं, ऐसा जब अपने 
आपको पता पड़ेगा तो फिर यहां की इन छुटपुट विभूतियों में (चीजोंमें) अहंकार 
न किया जायगा । अरे ये दिखने वाले समस्त बाह्य पदार्थ अचेतन हैं, क्षणभंगुर 
हैं मिट जाने वाले हैं | इनमें क्या अभिमान करना ? अभिमान के दो प्रकार हैं 
(१) स्वाभिमान और (२) पराभिमान । स्वाभिमान तो वह है जहां अपने कर्तव्य 
बल की वात वसी हो । जैसे मै हूं तो ऐसे उच्चकुल वाला और क्या नीचता के 
काम करूं । ऐसा नहीं हो सकता | तो यह हुई एक स्वाभिमान की बात | और, 
पराभिमान वह है जो इन वाह्य पदार्थों में वडप्पन मानकर किया जाता है | मै 
ऐसे उच्चकुल वाला हूं, ऐसी विभूति वाला हूं, ऐसी इज्जत वाला हूं, मेरी ऐसी 
पोजीशन है आदि | अपना जो वास्तविक स्वभाव है उसकी प्रतीति होने पर क्या 
अहंकार किया जायगा ? वह तो स्वरूप ही है| तो इन वाहरी पदार्थों में अहंकार 
ममकार कर्तव्य भोक्तृत्व ये जो चार प्रकार की बुद्धियाँ बनती हैं उन्हें छोड़े और 
अपने आपके चैतन्य स्वभावरूप निर्मल रूप का ध्यान करे । उसी की प्रतीति बनायें 
तब यह मार्दव धर्म प्रकट होगा | 


आगम में बताया है कि यह मान कषाय ८ प्रकार के आश्रयों को लेकर हुआ 
करती है । समंतभद्राचार्य स्वामी ने रलकरण्डश्रावकाचार में कहा है कि- 
ज्ञान पूजा छुलं जाति, बलमृद्धिं तपो बपुः । 
अष्टावश्रित्वमानित्वं, स्मयमहुर्गतस्मयः ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान, पूजा, कुल जाति, शक्ति, ऋद्धि, तप और शरीर, इनके आश्रय 


से छोग मद करते हैं और इस प्रकार मद के ८ भेद हैं | अब कहते हैं कि इन 
८ प्रकार के मदों को ज्ञानी पुरूष छोड़ता है । 


(१) ज्ञान का मद :- जरा सा क्षायोपशमिक ज्ञान पा लिया, कुछ दस पांच 
ग्रंथों का ज्ञान कर लिया, थोड़ा उपदेश देना भी सीख लिया तो छोग ऐसा अहंकार 
करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं । ज्ञानी हूं, विद्वान हूं । अरे प्रथम वात तो 
यह है कि यह ज्ञान कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट हुआ है, दूसरी बात यह है कि 
यह ज्ञान इच्द्रियाधीन है । जब तक इन्द्रियां हैं तब तक ही बाहरी ज्ञान पाया जाता 
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है । तो ऐसे तुच्छ ज्ञान में कया मद करना ? अरे लोक भें और भी तो बहुत से 
विद्वान पड़े हुए हैं, फिर इस थोड़े से ज्ञान को पाकर उसमें मद करना, यह एक 
कितनी भूछ भरी बात है | ज्ञानी जानता है कि इन वस्तुओं का अभिमान करना 
व्यर्थ है, क्योंकि ये सभी वस्तुये अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं इनके पंख लगे हुए हैं 
और ये कभी भी उड़कर दूर भाग सकती हैं। अतः ऐसी अस्थायी व क्षणिक वस्तुओं 
का क्‍या अभिमान करना ? ऐसे अज्ञान परिणाम को छोड़ना ही योग्य है | 


आचार्यदेव ने समझाया है कि हे आत्मा तू इस थोड़े से ज्ञान का मद 
छोड़ । अरे तेरे में तो जो पूर्ण ज्ञान सागर है (केवलज्ञान) उसको तू देख, उसकी 
महिमा को निरख । तेरे उस केवलज्ञान में तो ऐसी महिमा है कि तीन काल के 
समस्त पदार्थों को उसके द्वारा एक झलक मे स्पष्ट देख सकता है| तो ऐसे केवलज्ञान 
स्वरूप होकर तू ऐसे तुच्छ ज्ञान मे अहकार मत कर इस प्रकार का यदि अपने 
आत्मस्वरूप का परिचय हो तो इस जीव को फिर इस अपने थीड़े से ज्ञान मे मद 
नही हो सकता है| अरे सभी जीव ज्ञान से लबालब भरे हुए है यह तो कर्मों 
के क्षयोपशम की बात है कि जो किसी को कम ज्ञान मिला किसी को 
अधिक | स्वरूपत तो सब अनन्त ज्ञान के धनी हैं। तब फिर कुछ थोड़ा सा विशेष 
ज्ञान पाकर अपने को ज्ञानी मानना और दूसरे को तुच्छ गिनना यह उचित नहीं 
है | एक बात और भी है कि सम्पूर्ण ज्ञानों में कोई पूर्ण नहीं हो सकता । भला 
ऐसा कौन होगा जो सम्पूर्ण कछाओं का पारगामी हो ? किसी मे किसी बात का 
अधिक ज्ञान है किसी को किसी बात का, फिर इस थोड़े से ज्ञान को (ज्ञान की 
कला को) पाकर अपने आप में मद (अहंकार) करना यह बड़ी भारी भूल है । 


एक कोई नवयुवक बी. ए. पास समुद्र की शैर करने गया | नाविक से कहा 
कि मुझे नाव में बिठाकर समुद्र की सैर करा दोगे ? --हां हीं करा देंगे । तीन 
रुपया छेंगें। अच्छी बात | सो नाव में बैठकर चला | अब पढ़े लिखे लोग तो बहुत 
बातें करते ही हैं, सो उसे बातें ती करनी ही थी, अब वहां किससे बातें करे ? 
नाविक ही था । सो नाविक से बहुत बातें की | उसी बातचीत के सिलसिले में 
उसने पूछा कि ऐ नाविक तुम पढ़े लिखे हो कुछ कि नहीं ? नाविक बोला-नहीं 
बाबूजी, हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं । तो क्या ए० बी० सी० डी० भी नहीं 
पढ़ा ? -नही बाबूजी |- तो क्या अ आइ ई भी नहीं पढ़ा ? -नही बाबूजी । तब 
बाबूजी बोले-गधे, नालायक, बेवकूफ ऐसे ही छोगों ने तो भारत को बरबाद कर 
दिया है | वह बेचारा पढ़ा ढिखा तो था ही नहीं, कुछ न बीछा | सब घुन 
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लिया | पर जब नाव कुछ आगे बढ़ी और समुद्र मे नाव भवर मै फसने लगी, 
डगमगाने लगी तो वह युवक घबडाया, उस समय नाविक बोला-कहो बाबूजी तुमने 
कुछ तैरमा सीखा है कि नही ?- नही सीखा ।-तो क्या बिल्कुल भी नही 
सीखा ?-हा विल्कुल ही नही सीखा | तो नाविक ने भी अब उस नवयुवक को 
उतनी ही गालिया सुनाई गधे, नाछायक, बेवकूफ-ऐसे ही छोगो ने तो भारत को 
बरबाद कर दिया | तो अव बताओ यहा सम्पूर्ण कलाओ का ज्ञाता कौन है ? 
अर कोई किसी कला को जानता है कोई किसी कछा को | तो यहा किस बात 
का अहकार करना ? इस मान कषाय का मर्दन करने से ही हम आपका भला 
है | 


(२) पूजामद :-- इस पूजामद मे अपने सामन दूसरो को तुच्छ, नगण्य और 
हीन मानने रूप भाव होते है । अगर कोई लोक मे प्रतिष्ठा आदर सम्मान पाने लगे 
तो छोग उसी का मद करते है । तो पहिली वात तो यह देखो कि ये प्रतिष्ठा करने 
वाले लोग कौन है और जिसकी प्रतिष्ठा की जा रही है वह कौन है ? रे ये प्रतिष्ठा 
करने वाले लोग तो य मोही अज्ञानी प्राणी है । मलिन है, कर्म के परे है, और 
फिर ये प्रतिष्ठा किस की करते है ? इस मायामयी पुदूगल की, (शरीर की) | यहा 
तो माया की माया से पहिचान हो रही है | कोई किसी के वौस्तविक स्वरूप को 
लखकर उसकी प्रतिष्ठा नही करता । तो ज्ञानी पुरुष ऐसा जानकर इस लौकिक 
प्रतिष्ठा की वुद्धि को छोड देता है | ज्ञानी पुरुष तो अपने ज्ञानस्वरुप मे ही प्रतिष्ठित 
रहकर अपन को पूर्ण मानता है, प्रतिष्ठित मानता है, वह इन वाहरी चीजो से अपने 
में मद नहीं करता | इस अहकार के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार करने लगता 
है यह प्राणी कि जिससे दूसरो का तिरस्कार होता है, इसकी प्रतिक्रिया दूसरो के 
मन मे भी होती और तब आदर पाने के बजाय व घृणा का पात्र बन जाता 
है | और एक दिन पूजा के शिखर पर विराजमान उस घमडी व्यक्ति का लोगो 
की दृष्टि मे पतन हो जाता है । इस प्रकार घमडी का सिर सदा नीचा ही होता 
है । दूसरो से पूजा पाकर इनराना क्या ? यह तो पूर्वजन्म के पुण्य का फल 
है | यदि पुण्य को सुरक्षित रखना है ओर वढाना है तो अपने आपको अत्यत विनम्र 
वनाना चाहिए | इन वाहरी वातो पर मद न करना चाहिए । अभिमान करने से 
तो पृण्य क्षीण हो जाता है आर इसकी सारी प्रतिष्य धूल मे मिल जाती है । 


(३) छुछ का मद :- मे उच्च कुल का हू, छोगो को तो मेरी उसी तरह से 
प्रतिष्ठा करना चाहिए जैसे कि मेरे पिता की होती थी । देखिये-पिता के कुल से 
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अपने कूल का मद किया जा रहा है। अरे पिता का जैसा आचरण तो बनाना 
चाहते नही और चाहते हैं वैसी ही प्रतिष्ठ, तो यह बात बन कैसे सकेगी ? अरे 
इस कुल का क्‍या मद करना ? जरा इस बात पर भी तो कुछ विचार करो, जब 
सूकर गधा आदिक के भव में थे तब कौन सा वहां कु था ? अथवा कीट पतिंगा 
आदिक के भव में थे तव कौन सा वहां कूल था ? इस कुढ का क्‍या मद 
करना ? तेरा वास्तविक कुल तो चैतन्य कुल है । इस चैतन्य कुल को ही अपना 
वास्तविक कुल समझ | यहां के कुछ का मद छोड़ दे । 


(४) जाति का मद :- माता के पक्ष को जाति कहते है | छोगी को अपनी 
जाति का भी मद होता है | हमारे मामा बडे प्रतिष्ठा वाले है । उनका वडा चला 
है | इसी वात को लेकर यह जाति का मद होता है । इस जाति मे क्या मद 
करना ? तेरी जाति ता है चैतन्य जाति | उस चैतन्य जाति की महिमा को नू 
जान | वही है तेरी असछी जाति | इस लौकिक जाति मे गर्व मत कर | इस चैतन्य 
जाति की अगर सही पहिचान होगी तो फिर लौकिक कुल जाति आदिक के परिणाम 
न बनेगे । और अपने आपके अन्दर इस मार्दव धर्म की प्रादुर्भूति होगी । 


(५) बल का मद :-- मै ऐसी पोजीशन वाला हू । मेरे पास इतना वैभव है, 
ऐसा खजाना है, मुझे ऐसा बल प्रगट हुआ है, ऐसे बाहरी पर पदार्थों के वढ को 
लेकर मद करना सो बल का मद है | यह वात बहुत प्रसिद्ध है कि रावण के पास 
बहुत वल था | उसके पास सव वैभव था लेकिन इसी बल के मद के कारण ही 
रावण की वरवबादी हुई । श्रीराम अन्त तक उससे यही कहते रहे कि ऐ रावण मुझे 
तेरा वैभव न चाहिए । तू मेरी सीता को वापिस दे दे | वस मै यही चाहता 
हू | सो यद्यपि रावण के मन मे भी आया था कि मुझे सीता वापिस दे देना चाहिए 
श्रीराम को, क्योंकि सीता के सतीत्व की वह परीक्षा कर चुका था | परन्तु उस 
समय रावण के मन मे यह मान कषाय घर कर गई और विचारा कि यदि मै सीता 
को यो ही दे दू तो दुनिया मुझे कायर कहेगी | फिर मै कैसे बली कंहला 
सकूगा ? मुझे तो युद्ध करना ही धोग्य है | तो रावण के मन मै इस बल के मद 
के कारण ही तो कुवुद्धि पैदा हुई | और इसी के कारण वह दुर्गति का पात्र 
वना | 


यहा इस बल का भी मद करना ठीक नहीं है | थोडा सा दल बल वैभव आदिक 
जो यहां पाया है उसका कया मद करना ? अरे तेरा मद करने का अवसर तो 
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तब था जबकि तू देव गति मे था | वहां पर मनचाहे भोग साधन प्राप्त थे, सामरों 
पर्यन्‍्त की लम्बी आयु थी, सैकड़ो मंजिल के भवन तैरे पास थे न जाने कितनी 
ही देवांगनायें तेरे पास थी, तो तेरे बल का मद करने का अवसर तो तब था । 
अब क्यो व्यर्थ मे इस थोड़े से धन पर थोड़े से मकान पर अथवा एक स्त्री पर 
मद करना | अरे इस बल का मद करना तो तेरी महाभूल है | तू तो अपने आत्मीय 
बल को देख । तेरे मे तो अनन्त बल भरा पड़ा है, उसको पहिचान और उसी को 
अपना सर्वस्व समझ | 


(६) तप का मद :- अनशन, उपवास तथा काय क्लेश आदिक तप करने 
में बढ़ गये तो लोग अपने अन्दर उसी को लेकर एक अहकार का भाव उत्पन्न 
कर लेते है, यही है तप का मद । इन बाह्य तपो को करके यदि कोई अहकार 
करे तो वह तप भी नहीं कहा गया | वह तप करना तो एक निरर्थक चीज 
है | मानी जीवकी धार्मिक क्रियाये भी सार्थक नही है । अरे धर्म का अभ्युदय तो 
वहा ही हो सकता है जहा विनय हो, नम्नरता हो, कोमलता हो | तपश्चरण करते 
हुए मे तो इस प्रकार का भाव रहे कि मेरा तो जो निज चैतन्य स्वरूप है उसकी 
ही महिमा को पहिचानू, उसी मे रमण करू उसी मे निवास करु यही मेरा वास्तविक 
तप है| और इसही वास्तविक तपके द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है | 


(७) ऋद्धिमद :- तपश्वरण के द्वारा यदि किसी प्रकार की ऋद्धि सिद्ध हो 
गयी तो लोगो को उसी का मद हो जाता है, यही है ऋद्धि का मद | अरे बाह्य 
ऋद्धियो का क्या मद करना ? और प्रथम वात तो यह है कि जो साधना मे लगा 
है उसे अपनी ऋद्धियो का कुछ पता ही नही पडता | देखा न विष्णुकुमार मुनि 
को विक्रिया ऋद्धि प्राप्त थी, पर उन्हे उसका पता न था | जब पास के किसी क्षुल्लक 
ने उन्हे वताया तब उनको पता पडा । तो जो ज्ञानी पुरुष और मुनिजन अपने 
आपकी आत्मसाधना करते है उनको ऋद्धियो की प्राप्ति हो जाती है पर उन ऋद्धियो 
मे वे रच भी मद नही करते | वे जानते है कि यह मान कषाय तो एक विकार 
है | इस मुझ आत्मा का मान करने का स्वभाव नही है किसी भी प्रकार से इस 
मान कषाय को प्राप्त न होऊँ, यह मान कषाय तो इस मुझ आत्मा की बरबादी 
ही करती है | 


(८) शरीर का मद :-- लांग इस शरीर का भी मद करते है | इसको देख 
देखकर रीझ्षना, इतराना । अरे यह जो मनुष्य शरीर है अथवा जो असमान जातीय 
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द्रव्य पर्याय रूप है वह वास्तव मे है क्या ? हाड़, मांस, चाम, खूंन, पीप आदिक 
महा घिनावनी गंदी चीजो का घर है | इस शरीर को यह मै हूं, ऐसा समझना, 
यह बात तो धर्म मार्ग मे बढने के लिए बाधक है | अरे यह शरीर तो पौद्गलिक 
है | प्राणो से बना हुआ है| आत्मा का यह स्वरूप नही है | आत्मा तो ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, आनन्द आदिक चतुथ्य से सम्पन्न है । अथवा चैतन्य स्वभाव को रखने 
वाला है । इस अपावन शरीर को निरखकर अहकार का भाव लाना यह तो एक 
महान अज्ञानता है | इस शरीर के रूप का क्या मद करना यह तो बिघट जाने 
वाली चीज है | यह तो बिनाशीक चीज है | इसका मद करना योग्य नही | 


यह शरीर एक न्यारी चीज है, मै आत्मा न्यारी चीज हू, इस प्रकार का ज्ञान 
हो जाने पर फिर इस शरीर के मान का परिणाम न होगा । शरीर को ही निरखकर 
अज्ञानी जीव कहते है कि यह मै बडा चतुर हू । यह चीज तो मुझे ही मिलनी 
चाहिए ऐसे इस मान कषाय रूप परिणाम मे ही हठ हो जाती है, ऐसी हठ ही 
इस आत्मा के स्वभाव का घात करनेवाली है | तो यहा की इन वाहरी बातो से 
चतुराई दिखाने से अपने को चतुर न माने, यह कोई चतुराई नही है | इस आत्मा 
की वास्तविक चतुराई है आत्मा का अपने स्वरूप मे रहनेसे । 


देखिये जो पुरुष विनम्र होता है वही अपने आपकी रक्षा कर पाता है छोकमे 
देखिये- जैसे आधी पानी के झकझोरो मे पड़कर जो घास नम जाती है वह उस 
आधी पानी से अपने को बचा लेती है । उसकी रक्षा हो जाती है, पर जो वृक्ष 
तने हुए खड़े रहते है उनकी डालियाँ टूट कर गिर जाती है | अथवा वृक्ष ही टूटकर 
गिर जाता है | ठीक इसी प्रकार इस ससार मे मानी पुरूष तो यहा की आने वाली 
आपदाओ मे अपना विनाश कर लेता है और सरल हृदय वाला मनुष्य, कोमल 
हृदय वाला मनुष्य, अथवा नमकर चलने वाला मनुष्य उन विपदाओ से अपनी 
रक्षा कर लेता है | 


मान क्रषाय करने वाले व्यक्ति को देखो तो वढ् ऐठकर (तनकर) चलता 
है | ऐसा तना रहता है कि जैस बास | यह भी वताया गया है कि मान कसाय 
करने वाले को मरकर ऊँट की पर्याय मिलती है, क्योंकि यहा उसकी चाल द्वाल 
ऊट की जैसी ही नजर आती हे | वह इस छोक मे अपने का वड़ा चतुर, होशियार 
और वुद्धिमान मानता है | अन्य सभी चीजों को तुच्छ समझता है । जैसे पहाड़ 
की चोटी पर खड़ा हुआ मनुप्य नीच के मनुष्यों को तुच्छ देखता है | तो क्या 
नीचे के मनुष्य ऊपर वाले मनुष्य को तुच्छ नही देखते ? अरे अपने आत्मस्वरूप 

अप रे ४ रब 
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का यथार्थ परिचय करके झुकना, नमना सीखो | किसके प्रति झुकना ? कहां 
झुकना ? अपने इस निरुपाधि शुद्ध चैतन्य स्वभाव के प्रति | यही है वास्तव में 
उत्तम मार्दवर्धर्म । 


यहां मान करने वाले को भी कोई न कोई मजा चखाने वाला मिल ही जाता 
है | जैसे एक कथानक है कि कोई एक स्त्री वड़ी हठीढी थी | वह अपने पति 
को छकाने की वात सोचा करती थी । वह पति उस स्त्री से वड़ा प्रेम भी करता 
था | सो एक दिन पति को छकाने के लिए वह स्त्री अपनी खाट पर पेट दर्द का 
बहाना करके पड गई | पति ने पूछा कहो ठेवी क्या वान है ?-पेट दर्द है ।-कैसे 
ठीक होगा ? -अरे अभी कुछ निद्गा स॑, आयी और स्वप्न में एक देव वोला कि 
तुम से जो प्रेम करता हो उसकी मां याँठ अपना सिर घुटाकर मुंह काछा करके 
सवेरा होते ही दर्शन ठे देगी तव तो वच जायेगी नहीं तो मर जायेगी | वह पुरुष 
सब समझ गया, सो क्या क्रिया कि झट एक्र पत्र अपनी ससुराल भेज दिया, पत्र 
में लिखा कि मा जी तुम्हारी छडकी वहुत अधिक बीमार है, उसके बचने की कोई 
आशा नहीं है । हा एक टेव ने स्वप्नमें कहा है कि अगर इसकी मां अपना सिर 
घुटकर मुंह काछा करके सवेरा होते ही दर्शन देगी तव तो यह वचेगी नही तो 
मर जायेगी | जब सास ने पत्र पाया तो चूकि अपनी वेटी से प्यार था ही, झट 
अपना सिर घुटाकर मुह काछठा करके सवेरा होते ही अपनी लड़की के घर पहुंच 
गई | उस समय वह स्त्री चक्की पीस रही थी | अब उस स्थ्री ने देखा तो उसे 
पहिचान न सकी समझा कि मेरी ही सास है, सो अपने पति से वोली- “देखे 
वीरवानी के चाले, सिर मुंडे और मुह काले” तो वह पुरुष वाला “देखी मर्दों की 
फेरी, अम्मा तेरी या मेरी” जब उस स्त्री ने देखा कि अरे यह तो मेरी ही मां है 
ता हज्जित हो गई, तव से फिर छकाने की वात (हठकी वात) छोड़ दिया । हठ 
करने का नतीजा वह स्त्री पा गयी थी | तो इस प्रकार ढठ करन से किसी जीव 
को शान्ति नहीं प्राप्त होती | हठ करने वाल्म तो स्वय परेशान होता है और दूसरों 
को भी परेशानी में डाल देता हैं इसलिए इस हठ के दुराग्रह को छोड़े और अपने 
अन्दर विनय गुण को स्थान दे | विनय गुण ही मानवता का भूषण है, आत्मा 
का स्वभाव है मार्दव | विनय के आगम मे ७ प्रकार बताये गये है (9) ज्ञान विनय 
(>) दर्शन विनय (३) चार्त्रि विनय (८) तप विनय (०) उपचार विनय | ज्ञान 
विनय वह है कि जो ज्ञानी पुरुष है तथा जो सम्बज्ञान हे उनकी विनय करना, 
उनकी साधना में रहना, ज्ञान विनय स ही आत्मा को सदमार्ग मित्ठ सकता है | 
दर्शन विनय वह है कि जो सम्यग्दृष्टीजन है तथा जो सम्यग्दर्शन | उसका विनय 


उत्तम भार्दव श्द ह 


करना सो दर्शन विनय है। ये दर्शन विनय धर्म की जड़ है, इसलिए दर्शन विनय , 
को ही उपयोग में रखना चाहिए । जो चारित्र में बढ़े हुए है, चारित्र का निर्दोष 

पालन कर रहे है ऐसे चारित्रधारियो के प्रति विनय करना तथा चारिश्र के प्रति 

विनय भाव रखना, आदर वहुमान का भाव बनाना सो चारित्र विनय है | तप 

विनय वह है कि १२ प्रकार के जो तप है उनके प्रति विनय रखना तथा तपश्चरण 

के मार्ग मे आरूढ़ तपस्वियो के प्रति विनय करना, और उपचार विनय है पंचपरमेष्टि 

का वन्दन, पूजन आदि करना नथा साधर्मी जनों के प्रति यथा योग्य आदर सत्कार 

का व्यवहार करना यह है उपचार विनय । 


किसी से कुछ वोलना है तो अच्छे शब्दोमे विनय पूर्वक बोलना चाहिए । अरे 

वोलन मे भी कुछ लगता है क्या ? जव वोलना ही है तो कठोर क्यो बोला 

जाय ? विनयपूर्वक मधुर भव्ठो मे वोलने का अभ्यासी वनना चाहिए । जैसे दो 
शिप्यों से कश जाये कि अच्छा सस्कृत मे अनुवाद करो- 'समक्ष एक ठृठ खड़ा 

है” तो एक शिप्य ने कहा -“शुष्क वृक्ष तिष्ठत्यग्रे” और दूसरे शिष्य ने 

कहा-“'नीरस तरूरिह विलर्माते पुरुत ” तो देखिये-पहिले शिष्य की अपेक्षा दूसरे 

शिष्य के शब्दों मे मुदुता और मधुरता है | बोलना ही है तो ऐसे मृदुल, सरस, 

विनययुक्त वचन क्यो न वोले जाये ? अरे कोई अपने से वडा है तो उससे आदर 

भरे शब्द वोलना चाहिए | अगर काई अपने वरावर का है तो उससे भी सम्मान 
भरे शब्द बोलना चाहिए आर अपन से छोटा हो तो उससे स्नेह भरे, प्रेमयुक्त शव्द 

वोलना चाहिए | जब तक यह लौकिक विनय नहीं होगी तव तक परमार्थ विनय 
भी नहीं आ सकती | आत्मा की परमार्थ विनय यही है कि आत्मा मे ये जो राग 
दवेप मोहादिक भावों की कलपनाये उत्पन्न हो रही हे उन्हे उत्पन्न न होने दें, उन्हे 
रोके | कोई चाहे कि छाक व्यवहार में तो हम इतराते रहे और हमारी परमार्थ 
विनय बन जाय तो यद्ठ वात कभी नहीं हो सकती । परमार्थ साधना करने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विनयशील वने । हर प्रसग मे वह विनययुक्त 
वर्ते, पर इन सव वातों के लिए यह आवश्यक है कि मृल में अपने पदार्थों में ही 
अटके रहने से, उनसे ही अपना वडप्पन मानने से इस आत्मा का कुछ भी हित 
न हो सकेगा | ये वाहरी पदार्थ तो विनाशीक है | इस आत्मा का भला करने 
वाले नहीं | तो इन वाहरी प्रदार्थो की ओर से अपने उपयोग हयकर अपने 
आत्मस्वभाव की और युक्त करना चाहिए | 


जिस व्यक्ति के अदर यह विनय गुण होता है उसे ही धर्म का सही मर्म समझ 
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मैं आता है । जैसे जब किसान की जमीन में बीज बोना होता है तो वह क्या कर्ता 
है ? भूमि को मुछायम बनाता है, इसी प्रकार अपने अन्दर यानि धर्म के अंकुर 
उत्पन्न करने हैं तो सबसे पहिले अपनी आत्मभूमि में कोमहुता लानी होगी, कठोर 
परिणाम वाले हृदय में धर्म का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता । इस परमार्थ साधनों 
की तो बात जाने दो यहां की लौंकिक विद्या भी बिना विनय गुण के लाये कित्ती 
को प्राप्त नहीं हो सकती ) तभी ते। यह देखा जात है कि जे। विधार्थ। विनयवान 
होते है वे जल्दी ही विधाओं में निपुण हो जाते हैं और जो कठोर हृदय वाले विद्यार्थी 
होते है, ऐंठकर चलते है, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते है, दूसरों को तुच्छ 
समझते है ऐसे विद्यार्थी कुछ नही सीख पाते है | 


यहां हम आप यदि धर्म की साधना करना चाहते है, अपने जन्म मरण के 
संकटो को मेटना चाहते है, यहाँ के इन घोर संकटों से बचना चाहते है तो इस 
मान कषाय का मर्दन करना होगा | यहां तो अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए सिर 
मुड्ा लिया, धोती दुपट्टा पहिन लिया, त्यागी वनगये, तो इस त्यागीपने से काम 
न चलेगा । यदि आत्मकल्याण वी मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहिले इस मान 
कषाय का मर्दन करना होगा । थहां केवल सिर का मुंडन करवा लेने से काम नही 
चलेगा, बल्कि मान का मुडन करना होगा | इस अहंकार से आत्मा का कभी भी 
किसी प्रकार कल्याण नहीं है । तंत्वार्थ सूत्र में भी कहा है “परात्मनिन्दा प्रशंसे 
सद्सदगुणोच्छादनोदूभावने च नीैगत्रिस्य” अर्थात्‌ दूसरे की निन्दा अपनी प्रशसा 
करने की जिसकी वृत्ति है समझना चाहिए कि उसके मान कषाय है | बिना मान 
कण दे यें बएते नहीं होती ५ दससे तो, नीच, गोज, का, बन्ध, होता, है | और, यदि, 
इससे विपरीत बात है याने अपनी तो निन्‍्दा करे और दूसरे के प्रति आदर का 
(प्रशंसा का) परिणाम हो तो उससे उच्च गोत्र का बन्ध होता है । मार्दव गुण के 
प्रकट होने पर यह जीव सबकों स्वात्मवत्‌ समझता है | फिर वह समझता है कि 
संसार में जितना नीच ऊंच भाव है वह मिथ्या भाव है और दुःख का देने वाला 
है | निष्कारण अभिमान करना आत्म घातक है| ऐसे मान कषाय को घिक्कार 
है | अरे यहां तो जन्म के साथ मरण, लक्ष्मी के साथ दरिद्रता और यौवन के साथ 
बुद्गापा जुड़ा हुआ है, तो फिर अभिमान किसका करे ? बड़े पुरुष सदैव विनयवान 
होते हैं | वे अपने मुखसे स्वप्रशसा नहीं करने । कहा भी है -- 


बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल । 
हीरा मुख से ना कहे, लाख डमारो मोल ॥। 


'जतम गाव ६.५ 


जैसे हीरें की कोषत स्वयमेव हो जाती है ईैसे ही भनुष्य का ऊंच जीचेपन 
भी उसकी आवरण व्यवहार से प्रकट हे जाता है । न ४५४ 


ती जहां मिथ्या अभिप्राय है, उल्टी बृंत्ति है वहां मार्दव धर्म का अभ्युद्य नहीं 
होता | यह मान कषाय तो है आत्मा का विभाव परिणाम | और मार्दव है आत्मा 
का स्थाभाविक गुण । हमें यदि आत्मस्वभाव की उपासना करना है तो हमें चाहिए 
कि इस मार्दव धर्म को हम अपने जीवन में उतारें पहिले अपने आपको देखें । 
देखो अन्य लोगों ने भी कहा है कि-- 


बुत जो देखन में चला, बुरा न मिलया कीय ! 
जो विल खोजा आपना, तो मुझते ढुरा न कीय | 


तो सबसे पहले अपने आपको देखें कि हमारे अन्दर कितनी कमियां है और 
कितनी कमिया दूर हो गई है कितने दिनो से हम धर्म साधना करते है, हमारी 
कषाये कुछ कम पड़ी है या नही । क्रोध मान, माया, लोभ, मौढ़, ममता उनमें 
कुछ अन्तर आया है कि नहीं । यह बात तो रोज रोज देखने की है । हमारा कुछ 
विकास हो रहा है कि नही हो रहा है इस बात को हमें प्रतिदिन देखना होगा । 
अगर हमारी प्रगति नही हो रही है तो समझे कि हमारी भलाई नहीं है | 


अरे बहुत से साधुजन तो हमारे अन्दर मान कषाय उत्पन्न होने के अवसर 

न आने पावे इस बात के लिए अटपटे जैसे कार्य करते हुए पाये जाते है । जैसे 
एक दृधन्त है कि किसी नगर के पास कोई गुरू शिष्य आकर ठहर गये | उनका 
माहाल्य चारो ओर फैल गया । दर्शको की भीड़ हूगने लगी । एक दिन वहां का 
राजा भी बहुत बड़े समूह के साथ उसके पास आने वाला था । तो गुरू ने समझा 
कि यह तो एक बडी आफत की चीज बन गई । इसमें तो हमें धर्म साथ॑ता में, 
अपने ज्ञान ध्यान तप मे बाधा हो जायगी अथवा हमारे अन्दर मान कषाय भी 
उत्पन्न हो जायगी इसीलिये उसने एक उपाय रचा । क्या कि शिष्य से कहा-देखों 
आज यहां राजा आयगा । जैसे ही वह आये उसके सामने तुम रोटियों की चर्चा 
छेड देना, हम तुम दोनो रोटियों के विषय मे झगडने लगेंगे तो राजा वापिस लौट 
जायगा और हम तुमको यहां धर्म साधना करने का अच्छी अवसर बना 
रहेगा |-ठीक है । आख़िर बैसा ही किया | अब राजा बहुत बड़े जमसमूंह के 
: सांथ वहां आया तो गुरू शिष्य दोनों ही रोटियों के विषय में झमह़ने रूमे । आज 


58 दर्तक्ष धर्म प्रंव्नभ . 


तो हमने दो ही रोटिया खायी, तुमने चार खायी, हम को क्यों नहीं चार रेटियां ' 
दी? आदि | जब राजा ने देखा कि अरे ये तो रोटियो के लिए झगड़ते हैं, कांहि । 
के साधू, तो झट वापिस ढौट गया बस गुरू शिष्य दोनो ही शानतिपूर्वक धर्मताधना 
करते रहे ! तो इस दृधन्त द्वारा यह सिद्ध किया गया कि इस मान कृषाय को 
न पनपने देने के लिए और धर्मसाधना के कार्य मे आगे बढ़ने के लिए ज्ञानी पुरुष 
अपना कोई न कोई उपाय पहिले से ही बना लेते है | जिन्हे भी आत्म साधना 
के मार्ग मे आगे बढ़ना है उन्हे चाहिए कि पूर्णरुपेण इस मान कषाय को नष्ट 
करे और यह जानना चाहिए कि यंह मै आत्मा केवल अपने ज्ञानस्वरूप का ही 
कर्ता हू, उसी ज्ञानभाव को भोक्ता हू बानसे ही रचा हुआ हू, ज्ञानातिरिक्त अन्य 
कुषठ भी पर पदार्थ और परभावस्वरूप मे नहीं हू । ज्ञान सर्वस्व ही मेरा वास्तविक 
वैभव है | यही है वास्तव मे मार्टव धर्म | इस ही ज्ञानस्थभाव की उपासना करके 
हम आप परमसुखी बने | विचार करते जाईय कि- 


दुनिया में देखो सैकड़ो आये घले गये, 
सब अपनी करामात दिखाते चले गये । 


साथ में पूजा में भी पढ़ते है. - 


मान सहा विष रूप करहिें नीच गति जगतमें । 
कोमल सुधा अनूप, सुख पाये प्राणी स॒दा। 
उत्तम भार्दव गुण मनसाना, मान करन को कौन ठिकाना । 
बसो निगोद साहि से आया, दमरी रूकनभाग बिकाया । 
रूकन बिकाया भाग वश तें, देव एकेन्द्रिय भया । 
उत्तम मुआ चाण्डाल हुआ, भूष कीड़ों में गया । 
जीतव्य जोबन धन शुमान, कहा करें जरू बुदबुदा | 
करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावै उदा ॥! 


देखिये--जरा सी मान कषाय का अश भी वाहुबलि म्वामी को कितना बाधक 
रहा | उन्हें एक वर्ष तक एकासन खड़े रहकर इस अल्य मान कंषाय के कारण 
ही तपश्चरण करना पडा | जस ही ता शब्य थी कि यह भूमि जिस जगह मै खड़ा 
हुआ हू यह तो भरत की है इसी अल शल्य के कारण उन्हे एक वर्ष नक कठिन 
तपश्चरण करना पड़ा था| और जैसे ही उनकी शल्य खतम हुई तव कंवल ज्ञान 
की प्राप्ति हो गई | तो यह मान कषाय कितनी दुख़दायिनी है | बड़े बड़े पुरुष 


' उसमे मर्धिव है| 
भी इस मान कषाय के चंगुल मे फंसकर हैरान हुए । भरत्वक्रवर्ती अब दिग्दिजय! 
करने के बाद चृंषभाचर पर्वत पर अपना नाम खीदने के किए गये तो उन्हें वहां * 
अपना नाम खोदने की जगह ही न मिली । आखिर किसी एक नाम कौ भिशकर ! 
उस जयह अपना नाम अंकित किया । तो देखिये इस मान कंषाय की; 
विचित्रता | इस मान कषाय के वशीभूत होकर यह प्राणी न जाने क्या चेष्ायें कर 
डाल्ता है । 


अरे आत्मनू ! यह ससार असार है | यहा पर मान कषाय करना यह तो 
पर्यायबुद्धि की बात है | मृढता भरी वात है । तालिक़ व्यवस्था की प्रतीति करके 
जो उत्तम मार्दव गुण आत्मा का स्वभाव है उसकी आराधना करो तब यह मार्दव 
धर्म प्रकट होगा । और भी देखिये-लोक मे जो भी प्रशसा की जाती है बह मुणों , 
की की जाती है | शरीर, धन वैभव आदिक की नहीं | इस घन वैभव का मान 
लोग व्यर्थ ही करते है । लोग किसी को पूछते है तो उसके गुणों क्रे कारण । जैसे 
एक दृधन्त मे बताया है कि एक वार राजा भोज रात्रि के समब में अपने महल 
में पछुग पर छेटे हए अपने वैभव का ख्याल करते हुए एक छन्द की रचना कर 
रहे थे केवल तीन ही चरण बन पाये थे | वे तीन चरण इस प्रकार थे - 


चेतोहरा युबतयः सुड़दोनुकूलाः । 
सद्घान्धवः प्रणतिगर्भगिरश्चभुत्यः ॥ 
शर्जन्लि दन्तिनिवहा स्तरलास्तुरंगाः । 


अर्थात्‌ मन को हरने वाली सुन्दर आज्ञाक़ारिणी हमारी रानियाँ है, बन्धुजन 
अनुकूल है, नौकर भी सेवा भावी है और हाथी घोड़े भी गरजते है | चौधा चरण 
नही बन पा रहा था । अब एक चोर जो कि राजा भोज के यहां महल में चोरी 
| करने के लिए गया हुआ था वह विद्वान था | चोरी का अवसर न पाकर वह राजा 
भोज के पलग के नीचे छिपा हुआ था | जब उसने देखा कि राजा भोज से इस॑ ६ 
छंद का चौथा चरण नहीं बन रहा है तो स्वयं ही चौथा चरण बोल उठा 
कि-सम्मीलने नयनवोर्नहिकिंचिदस्ति' । अर्थात्‌ राजनू आंख मिचने पर कुछ भी . 
तुम्हारा नहीं है। छन्द पूर्ण हों जाने पर सजा ने उस चोर से सारा हाल पूछा तो 
चोर ने अपना सारा हाल कह सुनाया | लेकिन राजा भोज उस चौर की विद्वता 
, पर अत्यन्त हर्षित हुएं और उसे पुरस्कार देकर सहर्ष दिद्ा किया थ स्वयं राजेकाज | 
' से विरक्त होकर आत्यकल्य्राण में जुड़ गये | तो देखो यहां उच्त चोर के गुणों के का 
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ही आदर किया ना। न कि उस चोर का । तो यहां शरीर, धन, पोजीशन, परिजन 
आदिक का क्या अहंकार करना ? चेह तो पर्याय बुद्धि की बात है | ज्ञानातिस्कि 
पर पदार्थ कुछ भी इस आत्मों के नहीं हैं | दृष्टि हो तो अपने गुण विकास 
की | उत्तम मार्दव धर्म आत्मा को सहजयृण है| उसी पर दृष्टि हो, उस पर उपयोग 
हो दो उएल्‍ए का यह सहज मार्दब धर्म प्रकट होगा | 


जिस प्रकार बिजली के गिरने से पर्वत चूर हो जाता है उसी प्रकार इस 
मार्दवरूपी शस्त्रसे इस मान कँषाय पर आक्रमण करके इसे चूर कर देना 
चाहिए | अपने आपके चैतन्य की महिमा द्वारा इन तुच्छ ८ प्रकार के भदों को 
मृदुलता के उपचार से कुच डीलमा चाहिए । बहुत से छोग ऐसे होते हैं जो कि 
परोपकार का कार्य करके भी मान कषाय अपने अन्दर उत्पन्न ही नहीं होने 
देते | और अधिकांश छोग तो प्रायः इसी प्रकृति के होते है कि कुछ थोड़ा बहुत 
दान देकर अपना यश चाहते है । और अपनी इस मान कषाय को नाम आदि 
लिखाकर पुष्ट करना चाहते है | हस्तिनापुर का एक दृध्न्त ऐसा सुनने को मिला 
है कि वहां के क्षेत्र का जब दिगम्बर जैन मन्दिर बना तो किसी एक व्यक्ति ने ही 
उसे बनवाया मन्दिर जब पूर्ण बन चुका और मन्दिर की शिखरपर सिर्फ कलश 
चढ़ना शेष रहा तो उस व्यक्ति ने पंचायत बुलाकर कहा कि अब हमारे पास पैसा 
नहीं रहा | सभी लोग चंद्ध जोड़िकर कलश चढ़ा दो | हम कलश चढ़ा सकने में 
असमर्थ है| तो देखे ना, जिसने सारा मन्दिर बनवा डाला उसके पास क्या कलुश 
उड़े परज्छे, पैऱे, र रुऐ, २ >होंगे,, जि. भी, परे, आप्ज़ी, पर, स्याया। या, आफ, 
करना था, कहीं ऐसा न हो कि मेरे अन्दर ऐसी मान कषाय उतपन्‍न हो जाय कि 
यह हमारा मन्दिर है। मैने इसे बनवाया है । ऐसे इस मान कषाय को अपने में 
न आने देने के लिए ऐसा किया था | पुराण पुरुष (बुजुर्ग लोग) इस तरह के हुआ 
करते थे, पर आजकल तो जर सा कहीं कुछ दान कर दिया तो झट शिला छेखों 
में अपना नाम अंकित करवा देते है | देखिये कितना यश का लोभ है, कितनी 
पर्यायबुद्धि है कि यश के लोभ में मान कषाय का समावेश रहता है | तो हमें ऐसे 
अपने बुजुर्ग लोगो से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हर सम्भव उपायों द्वारा इस मान 
कषाय को ध्वस्त करें और इ6 मार्दव धर्म की उपासना करें तथा अपने आप में 
बसे हुए इस कोमल सुधामय स्वरुप की दृष्टि रखकर अपना क्याण करे | 
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उत्तम आर्जव 


दस धर्म के दस दिनों की पाठशाल्ष में आज तीसरा दिन है। इस दिन आर्जब ,. 
धर्म का पाठ पढ़ाना है । आर्जव नाम है कोमहता के परिणाम का । ऋजोर्भाव: 
आर्जव', चित की सरलता को आर्जव कहते हैं। चित्त सर हो कुटिल्ता रहित 
हो, माया कषाय रूप वृत्ति न हो ऐसे परिणाम का नाम है आर्जव धर्म । मूल में 
बात यह समझिये कि जब तक अभिप्राय में स्वच्छता न होंगी तब तक आर्जब 
की प्रकटता नहीं हो सकती । अभिप्नाय स्वच्छता होने का नाम ही आर्जव धर्म 
है और अभिप्राय की स्वच्छता पूर्वक ही कर्मबन्धन से छुटकारा मिर्ू सकता 
है। चाहे हम मुनि बन जायें, नानातरह के तपश्चरण भी करनें छगें अथवा अनेक ' 
शास्त्रों के पारगामी भी हो जायें, पर जब तक अभिप्राय की स्वच्छता न होगी तब: 
तक कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता | 


यह आर्जव धर्म यही शिक्षा देने के लिए तो आया है कि है आत्मन, अपने' 

हृदय को सरल बनाओ । स्वच्छ बनाओ यही आन्तरिक स्वच्छता तेरे कर्मब्न्धन 
को काट देगी | परमार्थ ढंग से इस आर्जव धर्म का विचार किया जाय तो आत्मा 
का स्वभाव ही सरलता है | मायाचार न करना, किसी को धोखा देने रूप परिणाम 
न करना, किसी के साथ विश्वासघात न करना यही तो आर्जवधर्म प्रेरणा दे रहा 
है । यह आत्मप्रभु तो स्वभाव से ही सरल है, पर उपाधिवश यह जीव अज्ञाम,' 
के वश होकर परपदार्थों क्रो अपना मान तो है, फिर उनको अपने मन के अनुकूछ 
चाहता है परिणमावना और मनके अनुकूल परिणति उन परपदार्थों में होती नहीं 
तो इसका दुःखी होना स्वाभाविक बात है । और उन परपदार्थों की परिणति किसी 
दूसरे के मन माफिक हो भी क्यों । अरे जो अत्यंत भिन्‍न पर पदार्थ है उनमें परिणति 

* ती उनके अनुरूप होगी। लेग चाहते हैं उनपर पदार्थों से सुख, इसीलिए तो उनकी 
संचय के लिए अनेक प्रकार के माथाचारी के परिणाम किये जा रहे हैं। जिस जानी. 

। पुरुष को अपने ज्ञानानद प्रभु आत्गा की प्रतीति हो गई है वह. इन शाह पर पदार्थी' 
“के पीछे मायाबारी के परिणाम कोमा ही क्यों ? आज जो मोयाबात के परिणोग! 


सा हक हक 
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लोगों के अन्दर बहुत बड़े रूप मे दिख रहे है उसका मूल कारण है अपने आत्मस्वरूप 
का यथार्थ परिचय न होना । यदि आर्जव धर्म की प्रकटता करना है तो अपने 
पनिजस्वरूप को यथार्थ ढग से जानकर अपने आपके सरल स्वभावी ज्ञानानन्दप्रभु 
की शरण लेकर और इन वक्रता भरे मायाचार भरे विभाव भावों से पृथक होकर 
इस आत्मस्वभाव मे रत हो | इस आत्मस्वभाव मे रत होना यही है उत्तम आर्जव 
धर्म । 


इस आर्जव धर्म के धारण करने से ही इस जीव का कल्याण ही सकता है 
मायाचार भरे छल कपट बेइमानी आदि से भरे हुए हृदय मे धर्म का प्रवेश नहीं 
हां सकता जैसे वक्र छिद्र वाले माला के दाने मे तागे का प्रवेश नहीं हो सकता 
इसी प्रकार वक्र हृदय वाले पुरुष मे धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता | इस संसार 
अवस्था मे बक्र विभावों मे रहना, उनमे रहकर अपना जीवन बिताना कितनी 
अज्ञानता की बात है | जिसे सिद्धालय मे जाना है उसे तो सरल वनना ही होगा 
जिस प्रकार वक्र छेद वाले माला के गुरिये मे यदि तागा पिरोना है नो छिद्र को 
सीधा करना ही होगा तभी तागा उसमे पिरोया जा सकेगा, इसी प्रकार सिद्धालय 
में जिसे प्रवेश करना है उसे अपने हृदय को पवित्र (सरल) बनाना ही होगा | 
ऐसा किये बिना सिद्धालय मे प्रवेश होना असम्भव है | अथवा जैसे सर्प का स्वभाव 
टेढ़ा चलने का है, मरन्तु जब वह विल मे जाता है तो सीधा हो जाता है इसी प्रकार 
इस ससार मे हम भले ही मायाचार करके तिरछे चलते है, किन्तु यदि हमे सिद्धालय 
मे पहुचना है तो हमे सरल बनना ही पडेगा तथा जिस प्रकार एक सीधी म्यान 
में टेढ़ी तलवार समा नहीं सकती, इसी प्रकार बक्र हृदय वाले व्यक्ति मे आर्जव 
धर्म समा नहीं सकता । तो अपने आपको सरहू बनाओ । जो बात मन मे हो 
वही बचन में हो, चही काय मे हो, इस ही वृत्ति मे रहकर उद्धार का मार्ग मिल 
सकता है | यदि कोई चाहे कि हम मन से तो और कुछ सोचे, वचन से कुछ और 
ही बोले और काय से अन्य प्रकार ही चेष्टाये करे तो ऐसे मायाचारी के परिणाम 
मे रहने वाले व्यक्ति का उस स्थिति मे कभी भी कल्याण हो नहीं सकता । 


अपना कल्याण चाहिए हा तब तो अपने हृदय मे सरलता छानी ही होगी । 

अपने चित्त को विशुद्ध बनाना ही होगा ओर अपने आपकी निर्मल परिणति मे 
आना ही होगा तब कहीं संसार के इस विकट कर्म बन्धन से छुटकारा प्राप्त हो 
सकता है | कैसा हो हमारा मन निर्मछ सो पढ़ते है ना पूजा में --'“मुनिमनसम 
,,हज्ज्वढ़ नीर प्रासुक गंध भरा”, अर्थात्‌ अपना मन उज्ज्वरु रहे, कैसा 


है. फिख  अर्सक' ॥ 
उ्का आर श्ह्ड 


उलफ्वक-जैसी क़ि मुनिजनों का रहा करता है। संत यही कहलाता है जिसके विंत 
में निर्मकता बनी हुई है । और जिसके चित में पक्षपात है, रांगदेष हैं, काना प्रकार 
के प्रपंच घर किये हुए हैं क्यो ये संतप्रने के छक्षण हैं ! संत पुरुषों का मन बहुल 
ही सरल प्रकृति का होता है । उनके मन में किसी प्रकार की विकार की वासना 
नहीं होती है तो जैसा मुनिजनों का स्वच्छ सररू मन होता है वैसा मन हम आव॑कों 
भी बनाना चाहिए | 


देखिये-बच्चों का भी हृदय बड़ा स्वच्छ हुआ करता है । उनके मन में कोई 
छलकपट मायाचारी की बात नहीं हुआ करती है | तभी तो अगर कोई उन्हें सिखा 
दे कि देखो बेटा हम रहेगे तो घर के अन्दर, पर तुमसे द्वार पर अगर कोई आकर 
हमारे विषय मे पूछे तो कह देना कि बाहर गये है । अब कया होता है कि जब 
कोई व्यक्ति उस बच्चे से पूछता है कि कहो बेटा तुम्हारे बाबूजी कहां गये ? तो 
वह तो यही कह देता है कि बाबूजी है तो घर के अन्दर, पर उन्होंने हमसे यह 
कह दिया है कि जो कोई हमे पूछे उससे कह देना कि यहां नहीं हैं, कहीं बाहर 
गये है । तो देखिये बच्चे कितने निशछल प्रकृति के होते हैं । मायाचारी की बातें 
तो छोग (मा बाप वगैरह) ही सिखा देते है । तो उन बालको की तरह का अपना 
चित्त निशछल बनाये तभी हमारे अन्दर इस धर्म का प्रवेश हो सकता है| तो अपने 
आपको आज के इस आर्जव धर्मके दिन से यह प्रेरणा लेना है कि हमारे समस्त 
प्रकार के बक्र विभाव मिट जायें और हमारे अन्दर विराजमान जो भगवान आत्मा 
है वह अपने आपको सरल स्वभाव में बैठकर शान्ति सुधा का पान करे | 


भावो की निर्मलता और भावों की बक्रता यह तो एक बेतार के तार की तर 

है | जैसे बेतार के तार मे कहीं कोई तार वगैरह का सम्बन्ध तो नहीं दिखता पर 
क्रिया प्रतिक्रिया तो देखी जाती है, इसी प्रकार इन भावों की भी बात है । जैसा 
यहां परिणाम होगा वैसा ही वहां दूसरे पर प्रभाव होगा जैसा हमारे प्रति दूसरे का 
भाव होगा वैसी ही हमारी उसके प्रति भावना होगी । ग्रद्धि हमारे प्रति किसी के 
चित्त में मल्निता है तो हमारे चित्त में भी उसके प्रति मलिनतां आ जागगी, और 
यंदि हमारे प्रति किसी का आदर भाव है तो हमारे अन्दर भी उसके प्रति आदर 
भाव बनेगा | ऐसी बात है इन भावों की । जैसे एक दृष्टान्ते है कि कोई एक चन्दन 

, की हकड़ी का व्यापारी था | फिसी समय चन्दन का भाव गिर गया और इंसेके 
"पास्त चन्दन की ठकड़ी का बढ़त बढ़ा स्टॉक था, सो वह बड़ा चिर्तित था ज़ 


' चुद दसहलण भरत पंकेस 


बह इसी सरिन्तन में निम्न था तो बहां का राजा हाथी पर बैठा हुआ जाक्ष हुआ 
देखा । अब उस व्यापारी के चित्त में एकदम से यह बात आ भवी कि यदि वह 
सजा मर जाय तो चन्दन का भाव ठीक स्थिति मे आ जायगा, और हम क्रो सेसा 
न उल्चना पड़ेगा | जब राजा उसके सामने से निकला तो उस दिन उप व्यापारी 
के प्रति राजा को क्रोध का शत्रुता का भाव जग गया जब कि यह उसका परय 
मित्र था | राजा समझ गया कि इस व्यापारी को आज हमरे प्रति कोई बात चित्त 
में आयी है | सो राजा अपने दरबार मे जब पहुंचा तो अपने मतन्री को बुलाया 
और कहा देखो मत्री यहा जो अमुक व्यापारी हमारा मित्र है उसके पास जाकर 
गुप्त रीति से उसके मन में हमारे प्रति क्या विचार है सो मालूम करो, क्योंकि उस 
व्यापारी के पास से जब कभी मै निकला करता था तो मेरे मन मे उसके प्रति 
कोई क्रोधका भाव नहीं जगता था, पर दो तीन दिन से मुझे उसे देखकर क्रोध 
हो जाता है तो उस चतुर मत्री ने उस व्यापारी के पास पहुंचकर और उसको 
अभयदान का आश्वासन देकर कहाकि तुम किसी तरह की चिन्ता न करना, तुम्हे 
कुछ न होने पायगा, तुम यह बताओ कि तुम्हारे मन मे राजा के प्रति क्या विचार 
चल रहा है ? तो उस व्यापारी ने सारी बात मंत्री से कह सुनायी । देखो मेरे यहा 
चदन की लकड़ी का बड़ा स्टाक लगा है, चदन का भाव आजकल काफी गिर गया 
है, तो इस राजा को देखकर हमारे मनमे आ गया था कि अगर यह राजा मर 
जाय तो चन्दन की हुकड़ी का भाव बढ़ जायगा और हमको टोठा न सहना 
पड़ेगा | अब वह मत्री राजा के पास गया और सारी बात कह सुनाई । राजा ने 
मत्री से फिर कहा-अच्छा जाओ और बहुत ऊंचे रेट पर उस च्यापारी का साश 
चन्दन ख़रीद लाओ । मत्री ने वैसा ही किया फिर एक दो दिन बाद वह राजा 
वहीं से निकश तो उस व्यापारी के प्रति पूर्ववत्‌ राजा को कोई क्रोध नहीं 
जगा। तो क्या बात इस दृष्टान्त द्वारा देखने को मिली कि ये भाव बेतार के तार 
की तरह है | कुछ बात न मादूम हो पावे फिर भी भावों से फहिचान हो जाती 
है । इतनी अधिक इन भावी की बात है | तभी तो कहा तो ये जड़ पुदूगल कार्माण 
वर्गणाये और कहा ये जीवके रागद्वेषरूप विभाव । उन अशुद्ध चैतन्यभावोका 
निमित्त प्राकर ये कार्माण वर्गणायें भी जीव के साथ चिपक जाती है । तो देखो 
यह भाव की ही तो ब्रात है । कहा तो यह जीव अपने आपके सरल्स्वभाव मे 
रहका सिद्धालय मे पहुंच जाता है और कहां षक्र विभाबो मे रहकर यह चारों 
बक्र गतियों में घूमकर दुःख उठाया करता है। इस आर्डव-धर्म का पालन करें 


तो बड़ कोक मरी चुधरे और परकेक भी । छडकपट माय्ाचार आदि करने है कप 
क्या ? 


आज कछ तो ऐसा समय आ गया कि ऋआज़ार में कोई भी चीज़ (वी, तेल 
मसाके आदि) शुद्ध नहीं मिलते हैं। सभी चीजों में मिलावट चलती है | तो यह 
बात क्यों बन रही है ? इसी मायाचार के परिणाम से | आज तो जिधर देखौं , 
उघर ही मायाचार, अनैतिकता, छलकपट आदि के दुष्परिणाम देखने को मिद्ठ 
रहे हैं। हां कभी था अपना भारत देश उत्तमवृत्ति का। आज भी यदि ये अनैतिकता 
के परिणाम लोग छोड़ दें तो क्या अपना यह भारत देश आज भी कुछ दिन पूर्व 
की जैसी स्थिति वाला नहीं हो सकता है। आज तो जिसे देखो वही इस अनैतिकता 
(मायाचार, छढ़कपट, बेईमानी आदि) से आर्थिक छाभ उठाना चाहता है दर्जी 
लोग कपड़ा चुराते हैं, सुनार लोग स्वर्ण मे खोटी चीजें मिल्लते हैं, व्यापारी छोग 
सैम्पुल तो और कुछ दिखाते हैं। और माल और कुछ भेजते है, इन्जीनियर लोग 
सीमेंन्ट की जगह रेत से ही चिनाई करवाकर उसे पास करा देते हैं | यों कहां 
तक कहें, जिधर देखो उधर ही मायाचारी के बर्ताव देखने को मिल रहे हैं। यदि 
हम आप सभी के अन्दर से यह अनैतिकता का व्यवहार खतम हो जाब तो आज 
भी यह जीवन शान्त सुखी नजर आये । अरे इन मायाचार से भरे जीवन में जीकर 
क्या छाभ छूट लिया जायमगा ? 


इस मायाचारी का जीवन बिताने वाके को तो तत्वार्थ सूत्र में बताथा है कि 
मायाबार से तिर्यन्चगति प्राप्त होती है। 'मायातरर्वग्योनस्य' अर्थात्‌ मायाचारी करने 
से व्रिर्यन्‍्चआयु का आम्रव होता है | अरे ज़रा बिचार तो करते कि इस थोड़े श्ले 
जीवन में मायाचारी से भरे जीवन को बिताने से क्या फायदा ? अरे यहां से फरकर 
तिर्यन्च हो गये जो क्या ल्भ प्रा छिया जायंगा ? एक प्रौऱाणिक कथावक है फ़ि 
एक मुनिराज एक गांव में चार मास का उपवास ऋरके विहार कर गये, उड़ी समय 
दूसरे मुनिय्यज उस गांबमें आधे, छोगों ने कहा कि ये कितने बड़े तपानी हैं जो 
झार माह का उपवास किया । मुनि ने इस आत से इन्कार सह क्रिस और मात 
मे यह बात सुनते रहे, इसका फ़ूड उनको अनन्त कपठका लगा | फ़ंक गढ़ हुआ 
कि बिलोक मण्डन हाओी की प्रदाद में मरण करके यक्षा | पे वही वल्बन्धत 
केदनभेदन आदिक का पात्र कनना पंड़ेया । तो इस जीवन में अफ्े को सामाद्दी 
: के हहला है । इ॒ठ्न माफ़कारी के शरिष्तम को को सूछ से ख़कन कएक है । कफ़ट। 


की सक को अंक" 


से कमाई हुई इज्जत, प्रतिष्ठा धन ये कुछ भी साथ नहीं देंगे । ऑस्मा की देखों 
यह अकेला ही जायगा, निरन्तर राग द्वेष आदि कुटिल भावों से रहित सरल ज्ञानमच 
स्वभाव के दर्शन करते रहो । अपने सरल स्वभावी प्रभु का मायाचार करके तिरस्कार 
किया तो इसका फल अच्छा नहीं होगा | आर्जव धर्म क्रो धारण करो, इसी में 
कल्याण है, आनन्दमय स्थिति की इसमें प्राप्ति है । देखिये-हम आपने अपने 
विधार्थी जीवन में भी नाना प्रकार के मायाचार किये । कोई विद्यार्थी मेरे से परीक्षा 
में अधिक अंक न प्राप्त कर सके इसके लिए कितने ही प्रयास किये परीक्षा के 
समय में दूसरे विधार्थी को गष्पों में ठगा दिया या और अन्य अन्य उपायों से ऐसी 
चैष्टा की कि परीक्षा में हमारे से ज्यादा नम्बर किसी के बढ़ने न पावें । तो वहां 
भी अपने मलिन परिणाम बनाये, मायाचारी के व्यवहार किये तथा लैकिक जीवन 
में दैनिक चर्या में होने वाछा मायाचार आप सब भली प्रकार जानते ही हैं । 


अब धार्मिक क्षेत्र की मांया की बात देखिये-बहुत से लोग भगवान के पास 
पहुंच कर बहुत राग रागनी से गान तान करके झांझ मंजीरा आदि बजाकर भगवान 
की भक्ति करते हैं, अन्दर से अगर कोई ऐसा भाव रखे हुए है कि ये लोग समझ 
जायें कि यह तो बड़े धर्माला हैं, अन्दर से धार्मिकता के परिणाम तो न हों, केवल 
बाहरी दिखावा मात्र हो तो वह तो एक मायाचार की ही बात है | अथवा किसी 
ने कोई मन्दिर का निर्माण करा दिया, बेदी प्रतिष्ठा करा दिया, किस लिए कर 
गया कि मुझे वैभव की प्राप्ति हो, भोग साधन मिलें तो देखिये वहां पर भी मात्र 
धार्मिकता का दिखावा है, अतः उसमें भी मायाचार का परिणाम गर्भित है | अथवा 
बहुत से साधु जो कि किसी आचार्य के पास रहते हैं तो उन्हें जब किसी दोष के 
होने पर प्रायश्चित लेना होता है तो क्या उपाय करते हैं कि आचार्य से सीधी जो 
बात है सो तो नहीं कहते बल्कि इस तरह से कहते है कि जिससे मायाचारी का 
भाव व्यक्त होता है | जैसे हे गुरुदेव बताइये अगर किसी से ऐसा दोष हो जावे 
तो उसके प्रायश्वित का क्या विधान है ? सो देखिये करनां तो चाहिए था खुद 
के दोष का प्रायश्चित, पर इस तरह से न करके किसी दूसरे उपाय से कोई हल्का 
प्रायश्चित कर लेंगे तो इसमें तो मायाचरी के परिणाम का समावेश है और कोई 
साधु तो आचार्य के कल्याणकारी प्रायश्चित से डरकर अपनी दुर्बलता बताते हुए 
इस तरह से भी कहने छगते है कि महाराज खाना नहीं पचता है, कई दिन तक 
ज्वर रह चुका है, हम तो बहुन कमजोर हैं आदि नाना प्रकार की बातें बनाकर 
अपना दोष गुरु के सामने प्रकट-करना है ताकि ऐसा प्रायश्चित दें जो कम हो 


#०६. है; डक आफ कक १ढथ ४] 
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या प्रायश्चित मिएे ही नहीं। तो देखिफे-यहाँ भी परिणाओं में माजाचारी का परियांस ! 
देखने को मिला है । इसी प्रकार बहुत से/छोग तो नमक की इसी' इसकिए कंर्‌ । 
उंते कि बडे में हुआ मेवा आदि अच्छी चीजें मिरगी । अबबा किसी एक रख4 
को इसशिए छोड़ दिया कि बदले में और स्वादिष्ट भ्रीजें मिलेंगी तो ये सबःमायांचात्री 
के परिणाम है | अब इन माथाचारी के सभस्त परिणामों को छोड़े, उत्तम आर्जब / 
धर्म को अंगीकार करें, अपने आपके अन्दर परिणामों में सरलता छायें तो अपने १ 
को कल्याण का मार्ग मिलेगा | 


कोई यह सोचे कि हम जो मायाचार छड़कपट आदि के परिणाम छिपकर करते 
हे ये कोई देखता थोड़े ही है, वह प्रगट थोड़े ही होने पायेगा, पर पेसी बात नहीं 
है । कुछ समय बाद वह मायाचार प्रकट हो ही जाता है । जैसे एक कथानक है 
कि कोई राजा अपने बगीचे मे घूमने के लिए गया हुआ था | उसे एक जगह किसी 
पेड़ के नीचे पड़ा हुआ सेवफल दीखा । वह सेवफल बड़ा सुन्दर था, पका था, 
उसपर राजा को लालच आ गया | पर वह पड़ा था गोबर पर, सो राजा ने उसे 
उठाकर गोबर साफ किया और खा गया | वह देखने लगा कि कोई हमें देखता 
तो नही है| सो देख तो कोई न रहा था | उसने सोचा कि यह काम मैंने छिपकर 
किया है, प्रकट थोड़े ही हो पायगा, पर द्रेखिये-समय पाकर किस तरह से यह 
मायाचार प्रकट होता है । एक दिन उस राजदरबार में कोई नर्तकी अपना नृत्य 
कर रही थी | उसने बहुत से गीत गाये, पर राजा ने उसे कुछ इनाम न द्विया । 
बाद में एक गीत उसने इस प्रकार का गाया-'कह दे हौ लठनकी बतियां', सो 
इस गीत को सुनकर राजा ने यह अर्थ लगाया कि शायद इसने मुझे गोबर से सेव 
उठाकर उसे पोछकर खाते हुए देख लिया होगा सो उसे यह नर्तकी कह देगी, ऐसा 
यह कह रही है | सो अपना मायाचार छिपाने के लिए राजा ने नर्तकी को एक 
आभूषण उतार कर दे दिया | आशय राजाका यही था कि अच्छा किसी से कहना 
नहीं, इस बात के लिए हम तुम्हें यह आभूषण इनाम में दे रहे है । पर नर्तकी 
ने इस गीत -'कह दे हीं ललन की बतियाँ', पर जब एक आभूषण पाया तो घुन 
वही गीत गाये | यों राजा ने अपने सारे आभूषंण उतार कर दे दिये । जब उस 
नर्तकी का वह गाना बन्द न हुआ तो राजा को गुस्सा आ गया और बोढ़ उठा-अच्छा 
कह देना जो कहना हो, यही तो कहेगी की राजा ने बगीचे में गोबर पर पड़े हुए ।* 
तेवफल को उठाकर ल्ालंचबश उसको पींछकर खा लिया था । तो दो राजा फ्री! 
सारी मायाचारी स्वयं ही खुल गई । तो कोई कितना ही छिपाये, पर मायाचार कंपी । 
व्‌ कभी अुकठ हो थी जाता है. 


दा 


 प्ी+ 
दी ब्ये 


५' ' इतने बकद 
देखिये--आगम में तीन प्रकार कौ शल्य क्तायी गई हैं (१) मादा, , 


/ (२) मिध्या३) निदान | शल्य इस जीव को कांटे की तरह चुभती रहती हैं । ' 


मायाचारी का शल्य रखने वाला पुरुष तो सामाजिक, धार्मिक व॑ राजनैतिक किसी - 
भी क्षेत्र में कहीं भी शान्ति से स्थिर नहीं ही पाता | यह शल्य काटे की तरह चुभा 
करंती है ऐसा इस माया शल्य को हमें छोड़ना चाहिए | देखे अपन लोग पूजन 
में पढ़ते है ना कि :- 


यह पुष्य सुकोमल कितना है, तनमें माया ऋुछ शेण नहीं । 
निज अन्तर का प्रभु भेद बहुं, उसमें ऋजुता का लेश नहीं 8 
चिन्तन ऋछ फिर सम्भाषण कुछ किरिया कुछ की झुछ हीती है । 
स्थिरता निजमें पाऊ जो, अन्तर का कालछुध थोती है ॥ 


तो अपने अन्दर उठने वाले इन कलुषता के परिणामों को हमें छोड़ना चाहिए 
और अपने मन, वचन, काय को सरल स्वच्छ पवित्र बनाना चाहिए । जो बात 
मनमें हो, वही वचन में हो, उसी के अनुसार सारी चेशयें हों । नीति में अपन 
लोग ऐसा पढ़ते भी हैं .- 


मनस्थवेक॑ वचस्येक॑ वरपुस्थेक॑ महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ वुस्यन्यल वदुरात्मनाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मन, वचन, काय तीनों की एक रूपता महात्मा का लक्षण है, पर मन 
में कुछ और, वचन मे कुछ और, काय में कुछ और, यह दुरात्मा व्यक्तियों का 
क्राम है | याने इतनी सी ही तो बात है कि जो बात मन में वही वचन और काय 
में हो, इसी प्रक्रिया से अपने को कल्याण का पंथ मिलेगा | 


अब एक बात और यह सोचना है कि जिन स्त्री पुञ्नादिकों के पीछे धन वैभव 
इज्जत प्रतिष्ठा आंदिक के पीछे इतने मायाचारी के परिणाम किये जा रहे हैं उनसे 
इस जीव को लाभ क्या मिलेगा ? अरे ये तो कथ् के ही कारण होंगे । वस्तुतः 
मायाचार करके हम अपने आपको ही ठगते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने 
आपका घात न करें, अपने आपकी रक्षा करें, अपनी रक्षा इसी में है कि हृदय 


, में उठने बाली छलकपट मायाचार आदिक बातों को सदा के लिए तिलांजलि दे 


| 


दें । 
कैसे बहुरूपिया बने फिरते हैं कि नाम तो घराये हैं त्यागी का, कृत्ती का, साधु 
का और चारित्र है भृष्ट, तो ऐसे मायाचार से क्या छाभ होगा ? अरै जेब चारित्र 


हीं बिंगड़ा हुआ हैं ती पंडिताई, आागीपस, साथुपनी कही टिक सका हैं ? डे 
मायादार के परिशामों को त्वोंगें, अपने हदंय में पवित्रता के परिणाम ऊंयें, सर) 
के परिणाम लोयें तंभी इसे जीवन में शाम्ति की उपरष्धि हो संकेनी । एक दृधेशप 
है कि एक बार श्रीराम और रुक्ष्मण कितीं सरोतर के तत्पर पहुँचे वहा उन्हींने5 
देखा कि एक बगुझा पक्षी तालाब में एक पैर से बड़ी शान्ति से खड़ा था | जैसे 

वह स्त॒ब्य ध्यान कर रहा हो । सो रामचन्द्रजी बगुला की तारीफ करते हुए छक्ष्मंण " 
से बोडे कि :- 'पश्य लक्ष्मण प्पायां बकः परम धार्मिक:' अर्थात्‌ हे बन्धु देखो 
एक पैर उठायें हुए कैसा शान्तमुद्रा (ध्यानकी मुद्रा) में खड़ा है। यों श्रीराम ने इस 
बगले की प्रशंसा लक्ष्मण से की | फिर क्‍या देखा कि वह बगुल बड़े इशारे से 
धीरे से अपना कदम पानी में रखता है तो श्रीराम बोले “शनैः शनेः पद धत्ते 

जीवानां बध शंकया” अर्थात्‌ हे बन्धु यह बगुला पक्षी तो कैसा सम्हाल कर धीरे 
से अपने कदम रखता है, कही किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट म पहुंच जाय, ऐसी 
विचार कर वह बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। यह तो बड़ा धार्मिक मालूम होता 
है | इतने में ही एक मछली उछलकर पानी से बाहर गिरी तो मानो वह कहती 
है कि- 


बकः कि स्तूयसे राम, येनाहं निष्छुलीकृता । 
सहवासी हि जानाति, सहयासि--विवेष्टलस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे श्रीराम तुम व्यर्थ ही इस पापी बगुले की प्रशंसा कह रहे हो । अरे 

इसने ही तो मेरे वंश का नाश किया है| श्रीराम तुम इसकी बात नहीं जानते, 
चोर ही चोर की बात को जानता है | सहवासी की चेधथ्य सहवासी ही जानता 
है | इसके मायाचार कृत्य से मेरा कुल नष्ट हो गया है और हो रहा है। सो आप 
सब लोग इस बांत को यहां देखलो | गृहस्थ गृहस्थीं में देखें, त्यागी त्यागियों में 
देखें, लोग न जाने किस तरह के मायाचार अपने हृदयगृह में बिठाये हुए हैं। अगर 
मुख में राम बगल में छुती' का जैसा परिणाम किया जा रहा है तो समझो कि " 
उसमें अपने आपका ही पतन किया जा रहा है | 


बड़े वर्णीजी (औ मणेशप्रसादजी) ने अपनी जीवन गाथा में एक घटना अफी ; 


जीवन की ऐसी लिखी है जो कि हम आपके किए बड़ी शिक्षाप्रद है। यी तो उन्ींमे । 
, अपने जीवन कीं कई घटनायें लिखीं, पर उनको यहां नहीं कहना है। प्रकश्णबश | 


5 दससक्षण धरम. प्रवाकन 


उनमें से एक घटना को कहा जा रहा है | वर्णीजी जब मथुरा में पढ़ते थे तब 
की यह घटना है। उन्होने स्वय लिखा है कि एक बार हमे मथुरा विधालय भें.रहते 
हुए में ऐसा ध्यान बना कि यहा रहते हुए काफी दिन बीत गये, अपनी मां 
चिरीजाबाईजी के पास कुछ दिनो घर जाना चाहिए । उस समय विद्यालय के संरक्षक 
पं० श्री गोपाल्दासजी बरैया थे | तो घर जाने के लिए क्या उपाय रचा किं मां 
जी की ओर से एक पत्र स्वय लिखकर वही के लेटरबाक्स मे छोड़कर पत्र पाहें 
और उसमे यह लिख दे कि बेटे हमारी तबियत काफी खंग़ब है, तुम जल्दी चले 
आओ | तो यही उपाय ठीक जैंचा | स्वय ही मां की तरफ से पत्न लिखा और 
मथुरा के ही किसी लेटरबाक्स मे उसे ढालकर पत्र पा लिया | बस उस पत्र के 
साथ अपना प्रार्थनापत्र श्री गोपाल्दासजी बरैया के पास भेज दिया जब श्री 
गोपालदासजी ने पत्र को देखा तो सारा हाल समझ गये और पडितजी से कह दिया 
कि देखो गणेशप्रसाद से कह देना कि जब घर से लौटे तो हमसे (गोपाल्दास 
बरैया से) मिलकर जावे सो जब वर्णीजी १५ दिन की छुट्टी के बाद लौटकर आये 
तो पडितजी के लिखे अनुसार उनसे मिलने के लिए गये । उन्होने पूछा कि कहो 
बाईजी की तबियत ठीक हो गई ? तो उन्होने कहा-हा ठीक हो गई । उन्होने 
भोजन कराया और जब मथुरा को जाने लगे तब बोले यह शोक याद कर लो-- 


उपाध्याये नटे धूर्ते, कुट्टिन्यां थ तथैद च । 
साया ततन्न न कर्तव्या, साया तैरेव निर्मिता ॥ 


अर्थात्‌ उपाध्याय, गुरू आदि के साथ कभी मायाचार नही करना चाहिए | 
तो स्वय ही गणेशप्रसाद ने बिना ही कुछ बताये समझ लिया कि हमारी मायांचारी 
का पता इनको भलीभाति हो गया है तो कहा है ना कि.- 


कपट छिपाये ना छिपे, छिपे न मोटा भाग । 
दायी दूबजी ना रहे, रुई लपेटी आग ॥ 


अत स्वय ही बोल पड़े कि हा मेरा स्वय का मन॑ घर जाने का हो गया था 
इसलिए मैने ही जाली चिट्ठी मा की ओर से लिखी थी और यही के लेटरबक्स मे 
गेरी थी। तो प० गोपालदास जी ने उनकी (गणेशप्रसाद की) सरलता पर प्रसन्‍न 
होकर कहा-कि मै इसकी सरलता पर अत्यन्त प्रसन्‍न हू और मेरी ओर से इसे तीन 
रुपया मासिक छात्रवृत्ति और बढ़ा दी जाय | 


तो देखिये-करतता कश्परिणाम कितना मधुर होता है ( रेसा ही निकाय कैश 
हे आलगू, अपने इस आर्ज़व धर्म को धारण करी । हव आपका कर्तद्म है कि 
बड़े वर्शीजी के जीवन की घटवाओंका पठन प्ाठन करके विचार करझे, उनके 
ही जैसे पवित्र जीवन को बितायें, अपने अन्दर उठने बाड़े मायांचार आदिक के 
अपवित्र परिणामों को अपने हृदय से निकाले और भी बहुत से ऐसे सर परिणामी 
लोग होते हैं जो कि यहां के इन बाहरी समागमो से मुग्ध न होकर अपने आपकी 
रक्षा कर ढेते हैं | एक दृशन्त प्रसिद्ध है जिस समय दिल्ली में गंदर हो गया तो 
वहा के धनिकों छुटेरों ने जबरदस्ती धन छूटना शुरू कर दिया । तो बताते हैं कि 
एक कोई सेठ जौहरी ने जब देखा कि ये लुटेरे हमारे घर प॑र भी धन छूटने आयेंगे 
सो क्‍या किया कि पहले से ही सारा निकालकर आंगन में छाल दिया, इसलिए 
कि उन्हे व्यर्थ मे खुद को भी दूसरों को भी हैरान क्यो होना पड़े | सो जब लुटेरे 
आये और सारा धन आगन मे पड़ा देखा तो आश्चर्य मे पड़ गये | उनके पूछने 
पर उस सेठ ने बता दिया कि आप छोगी को हैरान न होना पड़े | वे छुटेरे उस 
सेठ की सरलता पर बहुत प्रसन्‍न हुए और उस धन के लूटने की बात तो दूर जाने 
दो, वे स्वयं दो तीन छुटेरो को उस धन को रक्षित रखने के लिए छोड़ गये | तो 
देखिये यह था सरलता का परिणाम | 


और, भी एक दृष्टान्त लीजिये -प० बनारसी दास जी के घर पर एक बार 
ऐसी घटना घटी कि रात्रि मे एक चोर घर मे घुस आया और घन की बड़ी पोटली 
बाधकर उठाने को तैयार हो गया लेकिन वह उससे उठ नहीं पा रही थीं, तो यह 
सब प० बनारसी दास जी देख रहे थे | ती जब पोटली न उठी तो पं० जी ने 
स्वय उसे उठा दिया और उसके घर तक पहुंचा दी, जब वह चोर अपने घर में 
पोटली ले गया तो उसकी मां ने कहा कि आज इतनी बड़ी गठरी में क्‍या माल 
लाये ? तो उस चोर व्यक्ति ने कहा कि आज की बात कुंछ मत पूँछो, आज तो 
ऐसे घर पहुच गये कि जिस घर के मालिक ने हमें चोरी क्रते हुए भी देखा, उसी 
ने खुद यह पोटली उठवायी और यहां तक पहुंचा भी दी | ती उमप्तकी मां झट *' 
समझ गयी और बोली-अरे वह तो बनारसी दास होगा । फौरन उसे वापिस दे 
आओ | उस चोर ने सारा धन वापिस दे दिया । तो देखिग्रे इस सरकता का कितनों 
अचिन्य प्रभाव होता है | 


तो इससे हम आप भी ऐसी प्रेरणा हें कि अपने अदर इस सररता रूप आर्जव: 
धर्म को धारण करें। यह तो आला का एक स्वभाविक गुण है। सो एम समस 


है है कआ स्का अवक: है 


> कसओं 


ग्रकार के विकार भाषों की छोड़कर अपने आपके शाष्त स्वभाव में आ जऊंयें जी 
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रोग मायाचार के द्वारा धन कमाते हैं उनका धन दान पुण्य धर्म आंदिक के कार्यो " 


में नहीं लग पाता है। पाप परिणामों के द्वारां कमाया हुआ धन पाप कार्यों में ही 
खर्च हीता है | न्याय नीति से, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही दान पुन्य, धर्म 
आदिक के अच्छे कार्यों में लग पाता है। इसका एक दृशान्त है कि कोई एक वेश्या 
की पाप कार्यो में प्रवृत्त होते-होते जब सारा जीवन बीत गया, तो अन्त में उसे 
पाप कार्यों से कुछ ग्लानि हुई तो सोचा कि अब तो हमें इन पाप कर्मों की छोड़ 
देना चाहिए और पाप द्वारा अर्जित धन का भी दान कर देना चाहिए । इससे हमारे 
जीवन का कल्याण हो जायगा, आदिक विचारों से निमग्न होकर उसने सारें धन 
को दान में दे देने का निर्णण किया | उसकी इस बातका पता उसके ही किसी 
पड़ोसी ठग को पड़ गया | वह था भांड, सो उस भांड, ने क्या किया कि खूब 
अपने शरीर में राख भभूत आदि लगाकर सन्यासी का भेष बनाकर पास की नदीके 
तट पर पहुंच गया । आसन लगा कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया | जब वह॑ वेश्या 
नदी के तट पर गई तो सोचने लगी कि हमें जो सबसे अच्छा सन्यासी दिखेगा 
उसी को अपना धन दान दे दूंगी, सो उस वेश्या को वही ठग सन्यासी अच्छा दीखा 
जो कि भेष बनाकर गया हुआ था । जब ध्यान की मुद्रा में सन्‍्यासी जी को देखा 
तो सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । सन्यासी ने पूछा कि तुम कौन हो ? - 
वैज््या | अरे दूर हट । वेश्या का नाम सुनकर ही हम लोगों को पाप लगता 
है ।-अरे महाराज आज से मैं वेश्यावृत्ति छोड़ दूंगी और वेश्यावृत्ति से कमाया हुआ 
जो धन है उसे भी आपको दान दे देना चाहती हूँ ।-अच्छी बात । सो वेश्या ने 
वहां खीर खांड के भोजन बनाये, सन्‍्यासी ने भी खाया और उससे नाना प्रकार 
के संकल्प कराकर दान भी लिया और आशीर्वाद रूप में कहा कि :- 


गंगाजी के घाटपर, खाई खीर आअरु खांड | 
यों का धन यों ही गया, तुम बेश्या हम भांड || 


तो देखिये पाप द्वारा अर्जित धन पाष में ही लगता है और न्यायनीति ईमानदारी 
से कमाया हुआ धन ही अच्छे कार्यों में लग पाता है | 


लोगों का तो ऐसा व्यर्थ का ख्याल है कि धन दौलत मायांचारी, छहंकपट 
अन्याय आदि करके आता है। अरे यह धन तो आता है आत्मा के सरल परिणामों 


कि ! 
के डर) कोई खोयनीति को अपनाये तों सही, फिस्पेखिये इन तथा बिग 
की प्रासि होतीं है. या वहीं ? अवश्य होंगी । होल बंधा हैं देह गायाकर से 7 । 
अरे जो होना हैं सी होगा ही । इस मायाचारी से भरा हुआ जीवन बिताने ढें शाह! 
कुछ नहीं है। जीच का हित ती इसी में है कि वह अपने परिणामों को सरल बनाये, 
अन्य किसी प्रकार ले इस जीव का हित नहीं है। ऐसा जानकर समरत प्रकार की * 
इन्द्रिय विषयों की अभिकाषा को छोड़ें और अपने प्रत्येक कार्य में इस आर्जव धर्म 
को प्रकट करें | देखिये पूजन में भी कहते हैं कि :- 


कपट न॑ कौजे कोय, चओोरग के पुर ने बरी | 
सरल स्वभश्वी होय, ताके घार भाहुं सम्पदर ।। 
उत्तम आर्जव रीति बलानी, रंचक वंगा बहुत दुःखदानी । 
मन में होय सो बचन उचरिये, बचन होय सो तम से करिये ४ 
करिये सरल तिंहँ जोग अपने, देख निर्मल आरती । 
मुख करें जैसा लखे तैसा, कप्ट प्रीसअंगार सी ॥। 
नहिं लहें लक्ष्पमी अधिक छलकर, करमबंध विशेषता । 
भय ॒स्थाणि दूध बिलाबव पीयै, आपवा नहीं देखता ॥ 


तो हमे उपरोक्त बात को विचार कर आर्जव धर्म को जीवन में अपनाना 
चाहिए । इस आर्जव धर्म के प्रकट होने से ही हमारे जीवन की सफलता है। सुन्दर 
आहार में विष का एक कण भी मिला हो तो व प्राण का घातक होता है, इसी 
प्रकार किसी के कितना ही ज्ञान हो जाय परन्तु यदि विषय कषाय ते मन मलिन 
है तो वह आत्मा का घात ही करता है | या जैसे अन्धे के हाथ में दीपक हो तो 
उस दीपक से अन्धे को क्या लाभ मिलता ? इसी प्रकार मलिनि चित्त वाले के शास्त्र 
ज्ञान किंतना ही अच्छा हो उस्त ज्ञान से उसको कोई लाभ नहीं है | अनन्त भंवों 
के बाद यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभत्ता से प्राप्त की है यह जानकर एक क्षण भीं 
अपमे जीवन को मायाचार रूप प्रवृत्ति की और न जाने दें, निर्मल सरल परिणामों ' 
से अपनी आत्मा का कल्याण करें, संसार के मार्ग दर्शक बनें | इस उत्तम पर्ग्नॉय . 
में आर्जव धर्म को घारण करने से ही ममुष्य पर्याय की सार्थकता है | 


( $ ही श्री आर्जव धर्माज्ञय नमः ) 


उत्तम शौच 


आज पर्व का चौथा दिन है | इस दिन शौच धर्म की चर्चा चलना है। क्रोध 
के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है । मान कषाय तथा माया कषाय के अभाव 
में क्रपश- मार्दव और आर्जव धर्म प्रकट होता है, इनकी चर्चा करने के अनन्तर 
आज हम आप को लोभ कषाय के अभाव मे होने वाले शौच धर्म की चर्चा करनी 
है । शौच धर्म किसे कहते है ? 'शुचेर्भाव इति शौच” अर्थात्‌ जो पवित्रता का 
परिणाम है वह शौचधर्म है । लोभपरिणति का न होना यही है पवित्रता और ऐसे 
शौचधर्म के साथ जो उत्तम विशेषण लगा है उसका अर्थ है -सम्यक्‌ प्रकार से अपने 
हृदय मे पवित्रता लाये | हम आपको यदि कुछ काम करने को पड़ा है तो यही 
पड़ा है कि अपने हृदय में उत्तम पवित्रता को पैदा करें | हम आपने अभी तक 
शरीर की शुचिता (पवित्रता) को ही धर्म माना, पर शरीर की शुचिता हो जाने 
मात्र से शौच धर्म नही होता । अपने मे शौच धर्म छाने के लिए अत मल शोधन 
करना होगा । ह् 


लोक में भी शुद्ध खालिस को बोलते है | विजातीय पदार्थ का जहा सम्बन्ध 
न हो ऐसे पदार्थ को शुद्ध कहते है | खालिस, एक, प्योर पदार्थ जहां रहे, उसमें 
दूसरे पदार्थ का सयोग न हो ऐसे पदार्थ को शुद्ध कहते है । और जहा उसमे किसी 
दूसरी चीज का सम्बन्ध हो गया कि वस उसकी शुद्धि खतम | तो इसी तरह यह 
आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप मे रहता है तब तो है यह खालिस पवित्र, अकेला और 
जहा इस आत्मा का इन विजातीय पदार्थों के साथ सम्बन्ध हुआ वहां हो जाता 
है यह अपवित्र | देखो ना, इस आत्मा के साथ कैसे कैसे विजातीय पदार्थ लगे 
हुए है, द्रव्य कर्म लगे है, नो कर्म लगे है, भाव कर्म लगे है, यह ही तो है एक 
साथ विजातीय पदाथों का संयोग । इसी कारण यह आत्मा अपवित्र बन रही 
है | अरे आत्मा को शुचि करना है तो चेश यह होना चाहिए कि जिन राग द्वेष 
मोह रूप परिणामों के द्वारा, जिन विषय कषायो रूप करतुतो के द्वारा इन द्रव्यकर्म, 
भावकर्म, नोकर्म का संचय किया है उनकों हटाये और अपने आपकी इस पवित्र 


उत्तम शी हे 


परम पावम जनस्वसूप आत्मा की सुध लें। छोभ ककाय समात्त करें। शौच अर्थोतति | 
पवित्रता होना - जिन्हें वास्तविक पवित्रता का भान नहीं हैं, जी देह को ही अपनो 
माम हहे हैं ऐसे अंज्ञानी जीव शरीर की पवित्रता को ही अपनी वास्तविक पवित्रता 
मान रहे हैं। अरे यह शौचधर्म नहीं हैं जिनको देह और आत्मा में अभी भेदविज्ञान 
नही हुआ उनके आत्मा में अभी शौच धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई । सो जो जीच॑ । 
पर में आसक्त हैं वे महामलिनता में लिप्त हैं। देखिये-शौचधर्म करने चढ्े हो तीः- 
पर की आसक्ति को छोड़ी | पर पदार्थ इस आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं, निराले हैं, २ 
वे अपने ही अस्तित्व में है, तू अपने अस्तित्व में है, वे अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काऊ, * 
भाव में है, तेरा सब कुछ तुझ में ही है और उन पर पदार्थों को उनका सब कुछ 
उनमे ही है । वे अपनी गृण पर्यायों से तन्मय हैं, तू सब कुछ उनमें ही है वे अपनी 
गुण पर्यायों से तन्‍्मय हैं, तू अपनी गुण पर्यायों से तन्‍्मय है ऐसी सम्यक बुद्धि 
बनाकर वस्तुस्वरूप के स्वातंत्रय को निरखकर परकी आसक्ति को तू छोड़ दे, पर 
मे आसक्ति छोड़कर तू शुचिता को अंगीकार कर | पर को पर जान और निज 
को निज जान, इससे ही पवित्रता का प्रादुर्भाव होगा । 


इस जीव की ऐसी मिथ्या बुद्धि बन रही है कि ये पर पदार्थ मेरे हैं और मैं 
पर पदार्थों का हूं। मैं तो इन पर पदार्थों का ही बना रहूंगा, ये पर पदार्थ मेरे 
ही बने रहेंगे, ऐसी जहाँ कुबुद्धि बनी है इस कुबुद्धि में शौच धर्म का आविभाव 
कैसे हो सकता है | अपने में यदि पवित्रता छाना है तो इस अंतरंग मिथ्या मान्यता 
को छोड़ना होगा और वस्तुस्वरूप के यथार्थ परिज्ञान द्वारा अपने आपके परम पावन 
निष्काम स्वरूप की शरण लेनी होगी। अरे इस परम पावन स्वरूप में किसी बाहरी 
चीज का कुछ भी लगाव नहीं है | यह तो स्वयं ज्ञानानन्द स्वभांवी है, फिर मैं पर , 
में लोभ को छोड़कर क्यों न अपने ही ज्ञानानन्द स्वरूप में छीन हीऊँ, नहीं तो फिर . 
मलिनता ही हाथ ढंगेगी | हमें शुचिता चाहिए, विशुद्धता चाहिए तो कर्तव्य है 
कि अपने अन्दर उठमे बाले समस्त विकार भावों को इस तरह थो दें ख़तम करें 
कि जैसे गंदे वस्त्र को धों उसकी गंदगी दूर कर दी जाती है । 


॥ 


देखिये-इस मिथ्या बुद्धि से ही तो ये सब बातें बर्नीं कि शरीर की शुचितता पे 
से आत्मा का धर्म होता है । अरे शरीर तो मात्र अथवित्र है । प्रथम तो यही बात 4 
देखिये कि माता पिताके रज वीर्य से यह शरीर बनता है । तो जबः मूंछ से ही 
अक्षयि चीज़ी-से बना हैं तो फिर इसकी उश्चिता की और कथा चाहनां ही कया है 
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है यह शरीर राध, रुघिर, मलमूत्र, खून, पीप, नाक, कूक, कंफ, खसर आदिक 
महा अपविश्र चीजों का पिण्ड है, इसके समान घिनावनी दीज और क्यों कही 
जाब ? ऐसे इस अफवित्र देह की शुद्धि क्या कहीं गंगा जमुना आदिक सदियों 
में नहाने से हो सकती है? बहुत से लोगों की ऐसी मान्यंत्रा है कि गंगा जमुना 
आदिक नदियों का अथवा किसी कुण्ड या किसी तालाब का जरू पवित्र है, उक्कमें 
स्नान करने से समस्त पाप कर्म धुल जाते है, पर उनकी इस मान्यता में बिडन्लना 
की बात ही आती है | यदि ऐसा हो तब तो फिर थे मल्खह, ये कछुवे, ये मछकी 
वगैरह जो कि जलके बीच ही रहा करते है उन्हें तो पूर्ण पवित्र हो जाना चाहिए 
था, पर ऐसी बात नही है। अरे कही इनमें नहाने से पवित्रता नहीं आती | पविन्नता 
आती है अपने आपके ज्ञानस्वभावी निर्मल आत्मस्वरूप मे स्नान करने से । तभी 
तो देखिये-एक जगह अर्जुन को श्रीकृणने उपदेश दिया है कि:- 


आत्थानदी संयम पुन्य तीर्था, सत्योदका शीरूतटोदयोर्मी । 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डु पुत्र, न वारिणाशुद्धवति चान्तरात्मा ॥। 


अर्थात्‌ हे पाण्डुपुत्र, यह आत्मारूपी नदी संयमरूप पवित्र तीर्थ वाली है और 
इसमें शीलरूपी तट है और उसमें संयम सत्य रूपी जढू भरा हुआ है और यहां 
नाना प्रकार की ये दयारूप लहरे उठ रही है | तो हे पाण्डुपुत्र | तू इस आत्मारूपी 
नदी मे स्नान कर । अपने आपके ज्ञानस्वभाव मे अवगाहन कर । वहा डुबकी 
लगाकर अपने आपके उपयोग को उस ज्ञानस्वभाव में ही छे जाया जाय तो वहा 
पवित्रता का प्रादुर्भाव हो सकता है। और इस बाह्य स्नान आदिक से ग्रह अशुचि 
शरीर कभी भी पवित्र नही हो सकता । जैसे मलसे भरे हुए घड़े को कितने ही 
वस्त्रों से, रंगबिरगी तिश्रकारियों से, कागजो से अथवा स्वर्ण की चादर से सजाया 
जाय फिर उसे ऊपरसे कितना ही धोया जाय पर उसकी अपविद्नता मिट नही 
सकती, इसी तस्ह इस शरीर को कितना ही स्नान करके अथवा तेरू कंधा आदिक 
संस्कार अथवा क्रीम पाउडर स्नो आदिक के प्रग्गोग से सजाया जाय पर इसकी 
अपवित्रता कभी मिट नहीं सकती । 


आज तो इस शरीर को सजाने के न जामे किलने ही फैशन चले है । बहुत 
सी फैशन की चीजें तो ऐसी चल गई हैं कि जिनको देखकर बड़े बूढ़े छोग आश्चर्य 
करते हैं कि हमने तो ऐसी कभी कल्पदा भी न की थी । देखिये-ड्न बाहरी साधनों 


जले के" ज्लः 


से क्षरीर की ज़फवित्रता मिट गहों सकती । को उत शरीर की जान आधिक् मे 
पवि्नत्त मानने जैसी स्प्रिकिका भ्रम छोड़कर दृष्टि रखे अपने ज़ापके प्रकितर वैजषमा 
स्वभाव की ओर | हमें अपने अच्दर उठनेवारे इन -ज्भादिक कवाओीं की मकिककाओं 
को दूर करना है । देखिये अन्य कषाबों हे प्रादुर्भाय में यड़ छोम काशय ही: कारण 
है। अब जोभ हीने की अरुण अलग चातें हैं। किसी को धन का लोभ होदा, किसी 
को प्रतिष्ठ,यश, कीर्ति क्रा लोभ होल, क्रिसीको अपनी स्त्री युत्रादिकों में कयोघ 
होता | इस छोभ के कारण ही होता है मायाचार और जहां मायाचार है वहां मानक्ा 
होना भी स्वाभाविक है। और जब मान हुआ तो वहां परमें अपमे अनुकूल परिणय 
न होने से क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो परिणाम क्या निकंठा कि पाप का 
बाप यह लोभ कषाय है | इस लोभ कषाय के कारण ही तो समस्त न्याय उन्याय्र, 
नीति अनीति, भक्ष्य अभक्ष्य आदिक का विवेक नहीं रहवा है और छोभ कषाय 
में यह जीव अपना अहित कर डालता है। आपको एक कग्मानक शायद माक्म 
ही होगा कि काशी से पढ़कर एक कोई पंड़ित जी अपने घर आये । उन्होंने पढ़ने 
में बड़ा श्रम किया | ज्योतिष, अलंकार, छद काव्य, साहित्य न्याय, आंदिक सब 
विषयों का अध्ययन किया था | जब घर पहुँचे तो वहां अपनी नव-विग्रहिता स्त्री 
से बहुत बढ बढ़ कर बातें करने लगे | हमने वहां (काशीजी में) बहुत पढ़ा लिखा 
है | पूरी पंडिताई हमने पास कर ली है | तुम्हें भी जो कुछ पूछना हो बह हमीं 
से पूछ लिया करना । तो स्त्री बोली-अच्छा बताओ-पाप का बाप कौन है ? तो 
पंडित जी सोचने लगे कि अरे हमने इस प्रश्न को तो कहीं -लिखा हुआ नहीं 
पाया । तब पंडितजी ने एक नहीं, अनेकों ग्रन्थ उलट पंछट कर देख किए पर॑ 
कहीं उनका यह प्रश्नोत्तर लिखा हुआ न दिखा वो पंडितजी उस समय बहुत शरमाये 
और सोचा कि जब मैं केवल अपनी स्त्री के ही प्रश्न का उत्तर म दे पाया तो फिर 
गाँव के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर मैं किस तरह से दे श्रकूंगा ? सोचा 
कि देखो गुरूज़ी ने हमें पढ़ा तो सब कुछ दिया चर एक प्रश्न को उन्होंने हमसे 
छिपा लिया है अच्छा अब हमें गुरू के पास जाना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर' 
लेकर आना चाहिए | उस रात पंडित जी को नींद्र हीं आयी । और सतत क॑ चार' 
बजे ही घर से चल पड़े । चलते चछते जब क्रिसी गांव के सिकट पहुंचे, सूर्यास्त 
भी हो यया तो सोची कि इसी गांव में राज़ि को जिक्षम करना खाहिंए औौर सब्ेरा 
होते ही फ़िर चल देंगे। तो उस भांत्र में जो प्रथम मकान क्षा उंती के #और की। 
;: ऋछान में ही पिंस्तर लगाकर ढेट गग्रे बके शी थे ही, शो कट सो गये | अद्ंककल, 


'#ई/ापक पेशे 


पल मं 


: शीघ्र ही जब धर की मालकिन ने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति सो रहा है छै 
, उसे जगाया और पूछा कि आप कौन हैं । कहां से आवे हैं, और कहां 

जावोगे ? तो उसने सारा हाल बता दिया, कि मैं पंडित हूं, समतापुर ग्राम से आगरा : 
हूं, वहां मेरी स्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछ दिया, पाप का बाप क्या है ? तो इसे 
प्रश्न का उत्तर लेने के लिए काशी जी अपने गुरु के पास जा रहा हूं |-अच्छा 
आप बतलाइये कि आप कौन हैं ? तो स्त्री ने बताया कि मैं तो वेश्या हूं-अरे रे 
रे मैं व्यर्थ ही यहां ठहर गया था, मुझे तो वेश्या शब्द सुनते ही पाप छूग 
गया । अब मुझे ग्रायश्चित लेना पड़ेगा |-कोई बात नहीं महाराज, ये लीजिये 
५००/- रू० अगर आपको पाप लग गया है तो इन रूपयों के द्वारा अपना अनुष्ठान 
करके प्रायश्चित कर लेना | अच्छा ठीक है |-मगर महाराज, आप थके हुए हैं 
आप हमारे घर आ गये हैं तो अब भोजन करके जाना, यों ही नहीं | अरे यहां 
मेरा भोजन करना योग्य नहीं, बहुत बड़ा पाप लगेगा |-अरे महाराज उसके लिए 
लीजिए ५००/- रुपये और अगर आपको पाप लगे तो आप अपना अनुष्ठान करके 
प्रायश्चित ले लेना,-अच्छा ठीक है | अब वेश्या ने सारी भोजन सामग्री इकट्ठी कर 
दी और कहा महाराज आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा हुई हैं। आज तो आपके 
“आ जाने से हमारा घर पवित्र हो गया है | अब तो हमारे ऊपर एक कृपा और 
कीजिये कि हमारे हाथ से बनाया हुआ भोजन कर लीजिये, तो हमारा जीवन ही 
सफल हो जाय । तो पंडितजी बोले-नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता । कई बातें 
मान लीं आपकी, पर अब यह बात न हो सकेगी ।-अच्छा महाराज यदि आपको 
पाप लगे तो ये और ५०० रू० लीजिये ५००/-रू० की गिन्‍नी और इनके द्वारा 
अनुष्ठान करके प्रायश्चित कर लेना ।-अच्छी बात | जब वेश्या भोजन बना चुकी, 
भोजन करने को पंडितजी तैयार हो गये तो फिर वेश्या ने कहा-महाराज आपने 
, मैरे ऊपर बहुत कृपा की, आपने हमारी बातों को सब स्वीकार कर लिया । अब 
देखे यहां कोई देखता भी नहीं है, अब तो आप हमारे हाथ से एक कौर मुख में 
लेकर और खा लो | -अरे नहीं नहीं, ऐसा न करो, हमको पाप लगेगा |-अच्छा 
, महाराज आर्पको पार लगे तो ये लीजिए ५००/- रूपये की मोहरें, इनके द्वारा 
: अनुष्ठान करके प्रायश्चित ढे लेना | तो पंडित जी उसके हाथ से कौर अपने मुखमे 
' इल्वाकर खाने को भी तैयार हो गये । तो वेश्या ने कौर हाथ में लेकर मुख में 
५ तो न डाला, पर दो तीन धप्पड़ पण्डितजी के गालों पर जड़ दिया और कह्ा-अरे 
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जिस प्रश्न का उत्तर छेने के लिए तुम काशी जा रहे हे उसका जलर यहीं. से ० 
लीजिए । 'छोभ पाप का बाप बखाना', देखों लोभ में आकर हमे आप दंगा कया 
अप्नर्म कार्य करने को तत्पर नहीं हो जाते । ः 


अपने इस जीवन में भी देख लीजिये-डस छोभ कषाय के वशीभूत होकर ही. 
तो सारे पाप्रकार्य किये जा रहे हैं जिसको भी जिसका छोभ है वह उसके लिए 2 
स्वच्छन्द होकर पापमथी प्रवृत्तियों की भी करने में सकोच नहीं करता ! किसी को ५ 
स्त्री का लोभ है, किसी को धन दौलत का लेभ है, किसी की अपनी इज्जत प्रतिष्ठा 
का लोभ है, इन पर पदार्थों के लोभ मे आकर ही तो आज सारे अनर्थ हो रहे 
है। अरे यदि अपने आपके अन्दर इस शौच धर्म का प्रवेश कराना है तो इन समस्त . 
बाह्य पदार्थो की उपेक्षा करके अपने आपके अन्दर विराजमान पवित्र आतह्मतत्व 
का अवलम्बन लेना होगा | उसी की शरणमें आना होगा | इस निज़ ज्ञानस्वरूप 
आत्मा मे ही स्थित होवें, अपने आपके सम्यग्ज्ञान चारित्र में रमण करें तो यही 
है अपने आपकी वास्तविक पवित्रता | यहां की शरीर की ऊपरी सफाई रखने 
भर से काम नही चलेगा | अरे इस शरीरसे भिन्‍न इन पुण्य पाप आदिक पौदूगलिक 
कर्मो से विभिन्‍न निज आत्मस्वरूप का सही परिचय प्राप्त करें और अपने आपके 
अन्दर इन रागद्वेष विषय कषाय आदिक उठने वाले विकार भावों को जड़ से धो 
डाले तभी इस आत्मा में शौचधर्म का प्रादुर्भाव हो सकता है | 


बाह्य बातो मे आसक्ति बनी रहना यह तो बड़ी मूढ़ता है | पवित्नता दो प्रकार 
की बताई गई है -(१) बाह्यशुद्धि (२) अतरंग शुद्धि | यद्यपि गृहस्थावस्था में रहकर 
यह वाद्य शुद्धि भी आवश्यक है | इसका निषेध तो नहीं क्रिया जा रहा, यह तो 
आवश्यक ही है | क्योकि बाह्य शुद्धि न रखने से कृपणता का दोष भी रहेगा, 
भावों में पवित्रता भी नहीं रहती, व्यवहार-दृष्टि में अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए 
बाह्य शुद्धि तो आवश्यक ही है, पर इसी को ही यदि कोई धर्म समझ बैठे तो - 
वह मिध्याल है । इस बाह्य शुद्धि मे धर्म न मानें, हालांकि यह बाह्ाशुद्धि इस अंतरंग 
शुद्धि का कारण है इसलिए करना ही *'डिए, पर इसे.ही अपना धर्म समझें और 
इसी वाह्मशुद्धि से ही यदि अपने की वड़ा समझें और दूसरों को तुच्छ समझें तो / 
वहां इस शौचधर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । ऐसा समझकर इस बांद्शुद्धि 
को ही वास्तविक शुद्धि न समझें, अंतरंग शुद्धि की ओर ध्यान रखें। इन कीभादिक् ' 

विकार भावों का ल्ांष कंरें । 


पल दसलक्षण धर्म प्रवचन 
परमार्थ बात तो यह है कि जो यहां चाह की बात वित्त में बैठी है कि मैं 
दूसरों का उपकार कर दूं, दूसरों को उपदेश दे दूं ती यह भी एक लोभ है, इस 
लोभ को भी व्यागना होगा तभी उत्तम शौच प्रकट हो सकता है | यह उत्तम शौच 
तो आत्मा का ही एक पवित्र गुण है । इस गुण को प्रकट करने के लिए समस्त 
पर पदार्थों का लोभ त्यागना होगा और अपने उस निर्लोभ स्वरूप की उपासना 
करनी होगी तभी वास्तव में शौच धर्म की प्रकटता हो सकती है । अरे जिन बाह्य 
पदार्थों का लोभ किया जा रहा है वे कया हैं ? जड़ पौद्गलिक पदार्थ ही तो 
हैं। इनके पीछे पड़कर अपनी वास्तविक निधि को न पाना, यह तो एक अज्ञानता 
भरी बात है | एक लकड़ी बेचने वाला गृहस्थ था, उस पुरुष का नाम तो था रांका 
और उसकी स्त्री का नाम था बांका, सो वे रांका और बांका (स्त्रीपुरुष) दोनों 
ही लकड़ियां बीनने के लिए जंगल जा रहे थे | रांका आगे जा रहा था और बांका 
पीछे थी, सो रास्ते मे रुपयों से भरी हुई थैली रांका को दिखी | पैर से ठोकर छगी 
तो रुपये खनक गये | वह समझ गया कि इसमें तो काफी रुपये भरे हैं, पर बह 
उस पर धूल डालने लगा कि कहीं इस थैडी को देखकर मेरी स्त्रीको लोभ न आ 
जाय । इतने मे ही वांका भी आ पहुंची पूछा यह क्या कर रहे हो ? तो रांका 
बोला कि इस रुपयोकी यैली पर धूल डाल रहा हूं, तो स्त्री फिर बोली-अरे तुम 
धूल में धूल क्या डालते हो ? छोड़ो, आगे बढ़ चलो | तो देखिये-उस स्त्री की 
दृष्टि में वह धन धूलवत्‌ था | यहा यह शिक्षा दी गई है कि यदि अपने आपके 
अन्दर शौचधर्म को प्रकट करना है तो यहां के दिखने वाले इन पौद्गलिक ढेरों 


को धूलवत्‌ समझें, उनमें न छलचावें और पवित्रता रखकर लोभ कषाय का त्याग 
करें | 


अरे यहां के इन पौद्गलिक ढेरों को (सोना चांदी आदिक वैभवों की) ही सर्वस्व 
समझकर उनके पीछे हैरान होना, उनसे अपना बड़प्पन समझना, उनके ही पीछे 
रहकर अपने जीवन को खो देना यह तो एक मूढ़ता भरी बात है। अरे अपने 
अन्दर बैठी उन कछुषताओं को धोकर परम पावन बनो । यहां तृष्णा कर करके 
किसी को तृप्ति नहीं मिल सकती । देखिये-महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर 
पर १७ बार चढ़ाई की ! वहाँ के वैभव को हडपा मूर्तियों को खण्डित किया, बहुत 
सा धन अपहरण भी किया पर उसे संतोष न मिला । उसकी तृष्णा और भी बढ़ती 
गई | आखिर उसका जब अन्त समय आया तो कुछ होश हुआ और अपनी करनी 
पर उसे बड़ा पछतादा हुआ और कुछ लोगों से कह दिया कि देखो हमारा जब 
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मरंण हो जावे ती अर्थी से बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देता साकि दुनियों के जीगे 
भी भांति समझ हें कि देखो यहां पर बड़े बड़े अत्याचार करके, बड़ी वड़ी तृज्णाय 
करके, लोभकषाय के वेशीभूत लेकर इतना धन का संच्रव किया, और पह आज 
यहां से खाली हाथ जा रहा है | तो यहां का कुछ भी साथ जाने वार नहीं 
है । 


व्यर्थ में मिथ्या बुद्धि करके यहां के पर पदार्थों में अपनल्व की बुद्धि की जा 
रही है। अरे यह बाह्मपदार्थों का लोभ इस आत्माका छुछ भी सुधार करने बाछा 
नहीं है । समस्त प्रकार के छोभों को तजकर अपने निर्णोभ स्वरूपमय दृष्टि में दृष्टि 
दें, इसमें ही हम आपका भरा है | बहुत से छोगों को इस धन की ऐसी ममणा , 
होती है कि इस धनके पीछे अपनी आत्महत्या भी कर छेते हैं अथवा उनका हार्ट , 
ही फेल हो जाता है। आज जो बेईमानी, ब्ठेक मार्केटिंग, इनकम टैक्स की चोरी 
करने आदि की अनेक लटें जो लोगों में दिख रही हैं उन सब का मूछ कारण यह 
लोभ ही तो है। लोगों को जो स्त्री के प्रति लोभ होता है वह क्यों होता है ? उनकी 
दृष्टि इस शरीर पर रहती है | इस शरीर से भिस्ल जो आत्मतत्व है उस पर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती इसी कारण तो वे इस अपवित्र शरीर में ही लोभ करके उसके 
पीछे अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं । 


साहित्य का एक प्रसिद्ध दृधन्त देखिये-तुल्सीदास जी को अपनी स्त्री के लोभ 
में आकर क्या घटना घटी इस पर जरा ध्यान दीजिये। उसकी स्त्री-(नवविधाहिता 
स्‍त्री) जब अपने परीहर चली गई तो उससे मिलने की उनको तीज्र इच्छा हुई, सो 
शत्रि में ही अटपट पगडंडियों से चले जा रहे थे पे | रास्ते में एक नदी पड़ी, उसमें 
उतराते हुए किसी लकड़ी के दूठ को ही रात्रि में नौका समझकर उस पर बैठकर 
किसी तरह से नदी तैर गये ! नदी पार होकर अटपट रास्तों से उस गांव पहुंचे 
जहां कि उनकी ससुराढू थी । जब ससुराल के घर में जाने को हुआ तो धर के 
पीछे से ही छाछ दीवाल से चढ़ने की बात सोची ! आखिर कोई रह्सी सी छटक 
रही थी उत्तको पकड़ कर चढ़े गये | वह रस्सी नहीं थी बल्कि सर्प था । खैर किप्ती 
तरह ऊपर पहुँचे, स्त्री से जिले व अपनी सारी कथा कह सुनाई | ती देखिते-ऐक 
स्त्री के लोभ में ही आकर सुरुसीदात जी-कितडी कितनी फ्रोशानी में पढ़े । एक 
स्त्री के ही खोभ में पडकर वे अपने आपको हर माह गंसे । से जाने किलसी, 


4 ६2- दसंतक्षो अप अकपने 


* विहल्ताओं मे पड़े | यह है शरीर का छोभ | तो जब वहां स्त्री आयी तो उसने 
कहाँ कि ,- 


जैसा प्रेम है नारि से, वैसा हरि से होय । 
चला जाय संसार से, पल्‍ला न पकड़े कोय ॥ 


तो देखिये-अत्यत भिन्‍न पर पदार्थों के ठोभ मे आकर कितना यह उनके पीछे 
लग रहा है। ऐसी तन्‍्मयता से यदि अपने आपके परम पावन स्वरूप की ओर 
लगा जाय तो इसमे कोई सह मही कि यह कर्मबन्धन से हटकर अपने आपके 
निजगृह सिद्धाल्य मे पहुच जाय | तो समस्त प्रकार के लोभो को व्यागकर अपने 
आत्मा को पवित्र बनाये | इस पवित्रता के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, 
अन्य किसी उपाय से हमारा उद्धार नहीं हा सकता । 


बड़े वर्णीजी ने (गणेशप्रमाद जी ने) एक जगह अपने आख्यान में लिखा है 
कि कोई एक लडकी द्रोपदी बंगाल मे थी | उसकी शादी भी हो गई थी | बाद 
मे उसका पति मर गया । तो सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया |वह अपने 
मा वाप के पास रहने लगी | कुसयोग से वह चारित्रभृष्ट हो गयी | सो मा बाप 
ने भी उसे घर मे न रखकर पास के ही खुद के बगीचे मे एक कोठा बनवाकर 
वही रख दिया | अव वह द्रोपदी उसी बगीचे मे रहा करती थी | वहा के फल 
फूछ आदि से जो आय होती थी उससे गुजारा करती थी, पर चारित्रभृष्ट होने के 
कारण उस बगीचे के फल दैवयोग से कडवे हो गये थे वहा के कुये का पानी भी 
कड़वा हो गया था। यह था उसके पापकार्यों का परिणाम | यह बात वहा के 
सभी लोगो को मालूम थी, तो सभी लोग उसकी हसी उड़ाते थे | एक घार उस 
द्रोपदी लड़की ने दुष्कृत्यो पर बड़ा पछतावा किया | उसके परिणामो मे कुछ विशुद्धि 
जगी और विचार किया कि आ० मै तीर्थयात्रा करके भगवान का अभिषेक कछूगी, 
वही मेरा प्राणान्त भी होगा, ऐसा उसे आभास हुआ । सो जब वह अपने पिता 
से तीर्थयात्रा करने जाने का निवेदन करती है, अन्य सभी लोगो को भी इसका 
पता पड़ा, तो सभी छोग उसकी वडी हसी करने लगे । देखो बिह्ली चूहों का भक्षण 
करके हज्ज करने जायगी- मी उस ठ्रोपदी ने कहा अरे अव मै बह द्रोपदी नहीं 
रही जो पहिले थी | अब मरे हृदय में पवित्रता आयी है, इसका प्रमाण-जाओ 
वगीचे में जाकर देखो बड़ा के सभी फल मीठे हो गये है और वहा क्रा जल भी 
मादा हो गया है। जब ञगो ने वहा जाकर देखा वो वात सत्य मिली और जब , हु 


: उसे हीक। हे कक 


तीर्थ चाँजा में गधी, वहां उसने भगवान का अभिषेक किया दो वहीं उसका प्राणी! 4 
भी हो बयां | यह घटना भी अन्य छोगों को सही दिखी । तौ देखिये-परिणामों ॥ 
की ही ती सारी बाल है | यहां हम आपमे से कोई सौचे कि हमने तो बड़ा लोभ * 
किया । बड़े पाप किये, मेरा कैसे उद्धार हो सकेगा ? तो उनका यह सोचना ठीक ) 
नहीं | अरे अपने आपके अन्दर अंत' सावधानी रखक़र पवित्रता का प्रादुर्भाव * 
करें इन मलिनताओं को हटायें तो हम आप भी अपने अनन्त चतुष्टय के धनी * 
बन सकते हैं। अब जरा इस वातका निर्णय कर लो कि यहां सारभूत चीज क्‍या ' 
है | अरे अपने आपका जो समस्त प्रकार के जन्म जरा मरण आदिक रोगों से 

पृथक अत ज्ञानदर्शन स्वरुप अविनाशी अखण्ड आत्मा है उसका ध्यान करना 

यही सारभूत वात है और उस के आश्रय से उत्तम शौचधर्म प्रकट होता है | , 


कही कहीं तो अखबारोमे विचित्र घटनाये सुनने को मिली है जैसे एक घटना 
सुनी है कि किसी के घरमे कोई एक चूहा कही से २०/- की गिडडी उठाकर 
लाया । सो वह चूहा उस गिड़डी पर इतना मुग्ध था कि उस गिड्डी के चारों ओर 
खुशी से नाचा करता था | एक दिन ऐसा हुआ कि वह चूहा उन नोटो को उस 
विल मे से निकाल कर किसी दूसरी जगह लिये जा रहा था, इस वात्र को मकान 
मालिक ने देख लिया | एक-एक रूपया करके जब १९ रू० वह वहां रखे आया, 
सिर्फ १/- छाने को रह गया तो उसे लेने को जब वह गया उसी बीच मकान मालिक 
ने जो १९/- थे उन्हे उठा लिया | जब चूहा लौटकर आया, उस जगह उस गिड्डी 
को न पाया तो उसी जगह तड़फ-तडप कर दु.ख के मारे प्राणान्त को ग्राप्त हो 
गया । यह सब वात किसकी है ? ग्रह वात है छोभ कषाय के आसक्ति की । 


इस जीव के पर पदार्थों मे ऐसी तन्‍्मयता हो रही है, ऐसी आसक्ति बनी हुई 
है कि इसे अपने आपकी कुछ सुध ही नही है । अपने ही अन्दर पड़ी हुई अनन्त 
विभूति को न जानकर यह प्राणी अपने जीवन के दुर्लभ क्षणों को च्यर्थ में ही , 
खो रहा है | अरे ख्याल केरो उन मुनिगजों को जिनका शरीर तो अपविबन्न सा , 
रहता है, जो नहाते नही, शरीर को वस्त्राभूषणों से सजाते नहीं, उनको इस शरीरं# 
की सफाई का ध्यान नहीं रहता | वे नो आन्तरिकत सफाई करने का ही ध्यान रखते है 
है। सो इन आन्तरिक लोभाद्रिक कंषाय विकारों को ध्वस्तकर अपने आपकी ६ 
प्रवित्नता की प्रादर्भूति करना यही है उत्तम शौचपर्स | वाह पर पुत्रों की विश: 


का दही "एक कि 0 ऐश 
| 


छोड़ो और अपने अंत. विराजमान परम पावन निष्काम कारण परमास्ल तत्व की. 
लिप्सा बनाओ । इसी से जीवन की शोभा है । | 


हम आपको मूल मे काम क्या करना है ? अरे जो पापभाव॑ हैं उमका त्याग 
करना है| यदि अन्दर के पाप भावोका त्याग तो न हो और बाह्य आइश्बरों में 
ही फते रहे तो उससे धर्म पालन न हो सकेगा । मुक्ति न मिलेगी, शान्ति न प्राप्त 
होगी । अपने आपको समस्त पर पदार्थों से परभावों से न्यास जानकर उसमें ही 
स्थित होकर, उसमे ही रमकर, उसको ही अपने उपयोग मे लेकर पवित्रता की 
प्रादुर्भूति होती है, ऐसी पवित्रता को प्राप्त करना यही है उत्तम शौचधर्म का 
पालन | यह शरीर अस्थिर है, क्षणभगुर है, रोगादिक का घर है, जब कि आत्मा 
परम पावन है फिर भौतिक पदार्थों मे तृष्णा क्यों की जा रही है ? समता और 
सतोष आना चाहिए, मूर्णा, आसक्ति हटाना चाहिए | वह आत्मा अकेला ही आता 
है अकेला ही जाता है, फिर यहा किस चीज की तृष्णा करना ? संतोष धारण 
करे | दीन मत बने, परिग्रह धन सम्पदा को न जोड़े, इसी मे भला है कहा भी 
हैनाकि - 


शोधन गज घन बाजि धन, और रतन धन खान । 
जब आबे सन्‍्तोष धन, सब धन भूरि समान ।! 


जब अपने अन्दर सनन्‍तोषधन है तब समझिये कि मुझे सब कुछ मिल 
गया | अगर पर्याय वुद्धि मे ही बसे रहे, धन दौलत, कूटुम्ब परिजन, मकान महल, 
सोना चादी, हाथी घोड़ा आदिक कुछ भी प्राप्त हो जाये, पर सन्तोष की प्राप्ति बिना 
वे सब दु ख के ही कारण है | यहा के दिखने वाले समस्त बाह्य पदार्थ मैरे कुछ 
नहीं है मै अपने आपके ज्ञानानन्द स्वरूप मे छीन होऊ, वीतराग भाव बनाऊ तो 
इस भावना से शौचधर्म आता है | 


शगैर का एक परमाणु मात्र भी मेरा नही है। मै तो ज्ञानदर्शन से सम्पन्न हू, 
अमूर्तिक हू, आकाश की तरह निर्लेप हू, फिर इस लोभ कषाय के चक्र मे यो 
रहना | यह छोभ ही तो सबसे प्रवल कपाय है, जो कि १०वें गुण स्थान तक 
रहती है । निर्लोभी बने | देखो चमरी गाय का दृष्टान्न दिया है ना कि शिकारी 
छाग उस गाय को पकडने के लिए जगछ में उसे दौड़ाते है, जब वह भगती है 
तो उसकी पृष्ठ झाड़ियों मे फस जाती है। वह गाय अपनी पूछ के वालो के लोभ 
मे वही रुक जाती है। और शिकारियो द्वारा अपने प्राण गंवा देती है । हम आप 


अल कर” श् 
भी इस लेभ कवाय से ही कर्मबन्धन में पड़ रहे हैं । गुरुओं की चतकृप् से हल: ९ 
निर्मल झाम्यरत्त गंगा का निर्मल तट मिला है तो वहां प्रतिदिन कम से कस ण्क 
बार बुबकी तो रुमायें, इसमें स्वान करने से ही वास्तविक पवित्रता आती है जी? 
पवित्रता अक्षय है, ध्रुव है | 


ह । 
शुचिता आत्मा का स्वभाव है| सम्यग्दर्शन-सम्यग्झ्ञान और सम्बंक्र्चारित्र से “ 
आत्मा में शुचिता आती है | जैसे यदि रल कीचड़ में गिर पड़ता है तो अनेक « 
यतल करके भी उसे निकाह लिया जाता है, उसी प्रकार उस महामठिन अपविन्न ' 
देह रूपी कीचड़ में पड़े हुए ये सम्पग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्ररूप रलों को 
इससे बाहर निकालना है जिससे कि दुबारा वे उसमें न गिर सकें, किन्तु कैसे '' 
आश्चर्य की बात है कि आज लोग शरीर में पड़े हुए उन रत्नों को उसमें से निकारुना 
ही भूल गये | और शरीर की अशुचिता को दूर करने में सारे साधन और समय , 
को लगा रहे हैं | अरे यह शरीर तो संसार की अपवित्न वस्तुओं का गोदाम बना 
हुआ है । अथवा मूल में वस्तुत: अशुचि तो हमारे ही मोह राग द्वेष रूप परिणाम 
है, इनको दूर करना है अपनी अंततः शुद्धि पर जोर दें, ज्ञानीजन इस शरीर के 
द्वारा आत्मसाधन करके मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं और अज्ञानीजन इस शरीर 
में स्थित सारभूत तत्व को न जानकर इस शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के पाप 
कार्य करके निन्ध गतियों में परिभ्रमण करते है । जहां तक यह शरीररूपी घर मौजूद 
है, इन्द्रियों की शक्ति नष्ट नही हुई है, आयु पूर्ण नहीं हुई है तब हमें अपने कल्याण 
के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए आत्मा को मलिन करने वाली भीतर के इस 
लोभकषाय को दूर करने का प्रयल करना चाहिए | 


जहां मन शुद्ध हो वहां शौच धर्म प्रकट होता है | संसार को अंधकारमय 
जानकर एक चित्त से इस शौचधर्म का पालन करो । इन दुर्भावनाओं का नाभ् * 
करो । अकछूंक और निष्कलंक की तरह अपने परिणाम बनाओ । इस पत्रिन्न 
शौचधर्म क्री छत्र छाया में रहकर शान्ति पाजी । क्रिसी नगर में एक लोभी साइकार , 
रहता था | उसको यह शौक था कि सोने की प्रत्येक वस्तु का सोने का जोझ़ा अपने 
पास रखता था । उसने अत्यक्त छोभ से पैसा कमाकर सोने के दो बैक, दो घोड़े 
और हाथी आदिक जानवर अपने नहखाने में रख़ दिये और चहां एक आराम कुर्सी / 
में बैठकर संत्तोष माना करता था । यह बात किसी देश की मादूम हुई तो देव । 
इसके लोभ की परीक्षा करने उसके घर पहुंचा और साइकार को तुरत आवाज ८ 


है कप शा थे ध कि ५ 
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देकर बाहर बुलवाया | सेठ ने तुरन्त उठकर किवाड़ खोल और देखता का शक 
देव बाहर खड़ा है सेठ ने आने का कारण पूछा सो देव ने बताया कि मैं तुम्हारी 
इच्छा की तृप्ति करने आया हूं। तुम्हें जो मांगना हो मांग छो । तो सेठ ने सोचा 
कि मैं क्या मांगू ? धन दौलत, सोना चांदी अथवा राज्य तक भी मांगूं तब भी 
शान्ति न मिलेगी | तो ऐसी चीज मांग लू जिससे तृप्ति हो जाय | तो सेठ ने कहा 
कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को छू हूं वह स्वर्ण बन जाय । तथास्तु 
कह कर देव चला गया | अब क्या हुआ कि सेठ कुर्सी पर बैठा वह कुर्सी भी 
सोने की बन गयी | कपड़ो को छुवा तो वे भी सोना वन गये, फिर भीट को छुवा 
तो वह भी सोने की बन गयी | अब तो वह बड़ा मौज मानने लगा, क्‍योंकि जो 
भी चीज छुवे वह स्वर्ण की बन जाय | अब जब दोपहर का समय हुआ, भूख 
लगी, खाना खाने को गया तो पानी के छोटे को छूने पर वह भी सोने का बन 
गया, थार्ी को छूने ले वह भी सोना वन गई औ यहा तक कि बह खाना भी 
गले मे पहुचकर सोना वन गया | तो अब सेठ को रोटिया गले में गड़ी । उसको 
वड़ी वेदना हो गयी | तो अन्त मे वह विचार करता है कि यह सोना जो मुझे 
दु खढायी हुआ, यह सव लोभ कषाय के परिणाम से हुआ, सो वह तुरन्त लोभ 
कषाय का त्याग करके और उस देव की आराधना करके अपना दुःख दूर कर 
लेता है तो इसी प्रकार हमे भी इस लोभ को दूर करके अपने निज कारण परमात्मदेव 
की उपासना करके सुख शान्ति पाना चाहिए, पवित्रता की आविर्भूति करके 
सर्वकल्याणमय स्थिति का पौरुष ही इष्ट होना चाहिए । यही सारभूत वात है | 
पूजन की निम्न पंक्तियो को याद करो :- 


धरि हिरदे सन्तोष, करहु तपस्या देह साों। 
शौच सदा निर्दोष, धरम बड़ो संसार भें ॥ 
उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप यखाना | 
आशा पास महा दुःखदानी, सुख पादे सन्‍्तोधी प्रानी ।॥! 
प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावतें । 
नित गंगजमुन समुद्र नहाये, अशुधि दोष स्वभावतें ॥ 
ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन बिध घट शुचि कहें । 
जहुदेह मैली सुथुन थैली, शौच गुण साथू लहैं ॥ 


(+ ही उत्तम शौच धर्माज्ाय नमः) 


उत्तम सत्य 


आज सत्य धर्म की विवेचना चलती है| उत्तम सत्य क्या है ? उत्तम सत्य 
मायने पूर्ण सत्य । पूर्ण सत्य वह होता है जो निरपेक्ष, निरूृपाधि ध्रुव स्वभाव है, 
वह होता है पूर्ण सत्य ! जो स्वतः सिद्ध अपने आप में अंतः प्रकाशमान हो वह 
पूर्ण सत्य है ऐसे पूर्ण सत्य की आराधना जो पुरूष करते है उनमें होता है यह 
उत्तम सत्य धर्म | जीवन मे अशुद्ध बने रहे, अभिप्राय में निर्मछता न हो, यही 
मूल मे असत्यता है | मिथ्या वुद्धि मे जो अपना जीवन गुजारा जा रहा है बह 
जीवन तो एक असत्य जीवन है अपने जीवन को यदि सत्य के सांचे में ढाहना 
है तो सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि सम्यग्दर्शन सहित अपना जीवन बिताये अपने 
आप का यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान बनाये रहे कि यह मै आत्मा तो इस ससार मे, इस 
लोक मे अकेला ही हूं यहा मेरा किसी पर पदार्थ से रंच भी सम्बन्ध नहीं है । 


इस जीवन मे तो सत्य बोलने वाले की प्रतिष्ठा है इस सत्यधर्म का अभ्युदय 
तो तभी होगा जब कि इन क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक विकार भावों का 
परित्याग होवे | तभी तो सबसे पहिले चार बातें कही हैं | (१) उत्तमक्षमा, 
(२) उत्तममार्दव, (३) उत्तम आर्जव, (४) उत्तमशौच | अब सत्य धर्म की बाते 
कह रहे है | वे चारों बाते इन चार कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ ) के छोड़ने 
के लिए ही तो है | इन चारों कषायों के छोड़े बिना आत्मामें सत्य धर्म का प्रादुर्भाव 
नही हो सकता | इस निरपेक्ष प्रुव आत्मस्वभाव को समझकर उसी रूप अपना . 
वचन व्यंवहार रखना इस निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव को उद्देश्य में लेकर ऐसे इस 
ध्रुव ज्ञायक स्वभावी पूर्ण सत्य की चर्चा करना, समझना, प्रतीति में लेना यही " 
है उत्तम सत्य | | 


मूल बात यह है कि ज्ञानी पुरुष तो जहा तक वनता है मौन से रहता है और + 
कभी कुछ वोलेगा तो तत्व सम्बंधी बात ही बीेगा | जितने भी बचन व्यवहार | 
वह करेंगा उनके प्रति उसकी सत्य प्रतीति रहती है । यह बचन व्यवहार 
गदर धर्ब नहीं है ; धुर्प वे. है अंत/निर्विकरप परत ! यह कहते आाइडा, 
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प्रवृत्ति धर्म नहीं । वचन व्यवहार की तो बात छोड़ी, जहां पर किसी प्रकार के 
विचार, विकल्प, तरंग उठें वह भी इस आत्मा का धर्म नहीं | आलत्वभाव में 
एकाग्रता से स्थित हो जाना यह है वास्तविक धर्म । यही है सत्यधर्म । पर इस 
उत्तम सत्य धर्म के अधिकारी पूर्णरूपेण मुनिजन ही हो सकते हैं । जिन्होंने इस 
सत्य महाव्रत को अंगीकार किया है ऐसे मुनिजन ही उत्तम आत्मस्वभाव की 
एकाग्रता रूप सत्य धर्म के पात्र हो सकते हैं पर उससे निम्न श्रेणी में रहकर तो 
सब प्रकार के वचन व्यवहार करने पड़ते है, पर वचन व्यवहार कैसा रहना चाहिए 
इस पर कुछ दृश्पित कीजिये । 


लोग अपने धंधों के विषय में जो भी वचन व्यवहार हैं उसमें भी अभिप्राय 
विशुद्ध रहना ही चाहिए | अपना ऐसा वचन व्यवहार रहे जो स्व पर हितकारी 
हो | तो सत्य धर्म वढ़ है जो कि सर्व प्राणि मात्र के छिए हितकारी रुपचर्या 
है | मूलत' सत्य वचन मे अभिप्राय की मुख्यता है याने उस बचन में यह लक्षण 
घटित होना चाहिए कि वड़ वचन व्यवहार स्व पर का हित करने वाला हो | हितकारी 
वचन हो । मित अर्थात्‌ परिमित वचन हो | और प्रिय वचन हों ये तीन बातें (हित, 
मित, प्रिय) जिन वचनो में न हों उन्हें सत्य वचन नहीं कह सकते | यदि कोई 
वचन सत्य कहा जा रहा है और वह दूसरे का हित करने वाला बचन नही है तो 
ऐसे वचन को असत्य वचन ही कहा गया है । जैसे कोई व्यक्ति हमसे किसी दूसरे 
के विषय मे बुराई कर रहा हो और उस व्यक्ति ने उन बातों को सुन लिया जिसके 
विषय में बुराई की जा रही थी, अब बुराई करने वाला व्यक्ति तो चला गया, 
वाद में चह व्यक्ति जिसके प्रति बुराई की जा रही थी, आया और हमसे पूछताहै 
कि बताओ वह व्यक्ति हमारे विषय में क्या कह रहा था ? तो वहां पर सत्य बात 
को भी उसे बताना न चाहिए, क्योंकि उन बातो के बता देने से तो उसका दिल 
दुख जायगा | हालांकि वे वचन यदि उसको सुना देते तो वह सत्य ही बात थी 
पर इसमें चूंकि म्व पर हितकारिता का लक्षण घटित नहीं होता अनः यह भी असत्य 
ही माना जायगा। अगर किसी के विषय में बुराई की जा री हो, वह हमसे आकर 
पूछे कि मेरे विषय मे क्या बुराई बतला रहा था ? तो हमने कह दिया कि कुछ 
नहीं | तो यद्यपि वात तो असत्य कही, पर इसे असत्य न माना जायगा । क्योंकि 
यदि सत्य वोछ दिया जाता तो उस जगह तो एक बड़ा अनर्थ हो जाने की सम्भावना 
थी । परस्पर मे वैमनस्थ वढ़ जाता | तो अपना वचन व्यवद्यार हित, मित और 
प्रिय इन तीन गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए । 


अंर्ना, 
, एक तो बचन व्यवहार करना हो न पढ़ें ऐसी भावना रखो, पर कदाचिते ऋचा: 


पड़ता है बचत व्यवहार, तो वहां यह देखते रहना चाहिए कि उ्षमें ये तीनो शु् 
(हितमितंता और प्रियता ) पाये जा रहे है या नहीं । छोग तो अपना वचन व्यवहार, 
कषाय॑ युक्त होकर करते हैं, पर इस असावधानी का परिणाम यह होता है कि. 
जगह जगह बिपदायें सहते रहते हैं । यदि अपना व्यवहार सत्यपूर्ण नहीं है, कषायों | 
से मछीमस है ती वहां अपने किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती । न लौकिक सिद्धि 
प्रात्त होगी न पारलीफिक | देखिये-सत्यवचन से ही इस जीवन की शोभा है | यदि' 
जीबन में सत्यता की अपना लिया तो समझे कि मैंने सर्वस्व पा लिया और यदि 
जीवन असत्यता से रंगा हुआ है तब तो समझिये कि हममें और तिर्यन्चों में 
(पशुपक्षियों में) कोई अन्तर नहीं है। जैसे कोई पुरुष मकान तो बहुत अच्छा बनवा 
डाले और उसमें रहने वाला कोई न हो तो वह मकान तो ऊजड़ कहलाता है, ठीक 
इसी प्रकार यदि कोई धन दौलत आदिक से खूब सम्पन्न हो परन्तु उसमें सत्यता 
न हो तब तो वह जीवन ऊजड ही है । 


इस जीवन की शोभा तो सत्य से है शास्त्रों मे कहा है कि “सत्यं शिव सुन्दरं'', 

ये तीनो चीजें प्रत्येक चीज मे होना चाहिए । चीज सत्य हो, शिवस्वरूप हो और 
सुन्दर हो | जैसे किसी की पत्नी सुन्दर रूपवान है, पर सत्यवती और शिवयुक्त 
नहीं है तो उसे कौन चाहेगा ? और कोई स्त्री सुन्दर भी है, आज्ञाकारिणी भी है 
और शिवस्वरूप नही है तो ऐसी स्त्री कों भी कौन चाहेगा ? और कदाचित्‌ पतली 
भले ही कुरूप हो, पर शील से रहती हो आज्ञाकारिणी हो तो भी वह सुन्दर कही 
गई है | केवल यहां की इस बाहरी सुन्दरता में ही न पड़ जाना चाहिए । प्रत्येक 
वस्तु सत्य, शिव और सुन्दर इन तीनों ही गुणों से युक्त होना चाहिए । तो सत्य 
शिवं सुन्दरम्‌ को प्राप्त हों यही है सत्यधर्म की शिक्षा । 


यदि इस एक सत्यधर्म का ही ग्रादुर्भाव इस जीवन में हो जाय तो समस्त मिथ्या 
अभिप्राय टल जायेंगे । जब तक मिथ्या अभिप्राय रहेगा तब तक मन, वचन, काय 
की समस्त क्रियायें ठीक होगी । देखिये क्रैसी लोगीं की धारणा है कि मैं परका , 
पालन पोषण करने वाह्म हूं मै न होता तो इनको क्राम ही न चल सकता था | ', 
ती यह कैसी मिथ्या बुद्धि है । यह सब्र असत्यता है । जैसे कोई कूत्ता चलती हुई 
गाड़ी के नीचे आ जाय तो वह क्या भ्रान्ति मचांता है कि मै गाड़ी चलाता हूं, और ६ 
कंदाचित गाड़ी रुक जाव॑ तो उसे क्रोध आता है कि यह गाड़ी क्यों रुक गई ? 
इसी प्रकार यहां छोगों का ऐसा निध्या शरद्धान है कि मैं धन कपाता ई, मैं परिवार ८ 
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का पालन पोषण करता हूं, मैं अमुक संस्था का चलाने वाला हूँ आदि, ये सब 
मिध्या बुद्धियां ही तो हैं | उनमें रहकर तो अपना एक असत्य जीवन ही भुजास' 
जा रहा है। सत्य अभिप्राय यह है कि मै सब कुछ अपने आपका ही कर सकता 
हूं । किसी पर का मै कुछ भी नही कर सकता इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धापूर्वक 
यदि हमारा जीवन व्यतीत होता है तो वढ् एक सत्य जीवन है | 


सत्यता की परख हमें करना चाहिए शान्ति की कसौटी से । सर्व जीवों के 
प्रति हित की बुद्धि हो तो उस क्रियामे भान्ति बसी है | स्व पर का हित बसा है 
तो वह सत्य क्रिया हो सकती है, और यदि यह लक्षण उसमें घटित न हो तो वह 
सत्य नहीं कहा जा सकता । देखिये-राजा वसु जिनके कि सत्य की बड़ी प्रसिद्धि 
थी, लेकिन ब्राह्मणी का पक्ष लेकर उन्हे नरक का पात्र वनना पड़ा । कहां तो सत्य 
की प्रसिद्धि और कहा नरक का वास, यह किस कारण से ?-उसका मुख्य कारण 
था सिर्फ एक वार झूठ वोलना । एक बार ही झूठ वोल देने का यह फल है तब 
फिर जो छोग जीवन भर इस असत्यता का ही स्वागत करते है उनकी न जाने 
क्या गति होगी । 


यहा तो बहुत से छोग व्यापार आदिक कार्यो मे असत्यता को ही अपनाये 
हुए रहते है । आज के युग मे तो असव्यता का ही नाच सर्वत्र दिख रहा है। यही 
कारण है कि आज का मानव नाना प्रकार की आधि व्याधि और उपाधियों का 
पात्र बना हुआ है | हां कोई एक जमाना था जबकि सत्यता का आदर था । कभी 
किसी को यह शका न रहती थी कि हमे कोई ठग लेगा या हमारे साथ वेईमानी 
का वर्ताव करेगा, पर आज का मानव तो छह कपट बेईमानी आदि कार्य करने 
में रंच भी भय नही करता है । पर जरा सोचिये तो सही कि इस असद्व्यवहार 
का फल क्या होगा ? अरे इसके फल में विकट कर्म वन्धन होगा नरक निगोद 
आदिक की विकट यातनायें सहनी होगी । तो कोई ऐसा श्रद्धान मत करें कि मेरे 
शूठ बोलने के कारण धन की प्राप्ति होती है | ओरे ग्राहकों को जब यह विश्वास 
वना रहता है कि यह तो ईमानदार आदमी है तभी वे उससे ढेन देन का व्यवहार 
करते हैं। अगर उन्हें यह पता पड जाय कि यह तो झूठ का व्यवहार करता है, 
बेईमानी करता है तो फिर उससे ढेन देन का व्यवहार नहीं करेंगे | तो वस्तुत॑: 
धन भी इस सत्यता के ही कारण आता है। तो चदि अपने इस जीवन में सुखी 
बनना है और आगे के लिए भी अपना भविनव्य सुधारना है तो सत्य को अपनाना 
होगा | यदि ऐसी वात न होती तो सत्य का नाम आता ही क्यों ? फिर तो असत्यता 





बा बह और के जा आज ४ 
जीवन की भी बरबादी है और धक्िष्य के लिए भी करवादी है । एक ऐसी 
है कि एक सैछ तेठानी किसी नगर में रहते थे | उनकी एक नौकर की आवश्यकता 
थी । सो एक पुरुष आया । बोछा-सेठजी, हमें नौकरी चाहिए, कहीं बताओ, !&: 
तो सेठ बोला-कि तुम क्या बेतन लोगे ?-अरे हमें कुछ न चाहिए, केवल रोटी कंपड़ा 
और सा में एक बार झूठ बोलने को मिल जाना चाहिए | सेठ ने सोचा कि इतना 
सस्ता नौकर और कहां से मिल जायगा | सो उसने अपने ही घर उसको नौकरी 
दे दी | अब वह साल भर तो बड़ी अच्छी तरहसे रहा, ईमानदारी से काम करता 
रहा | जब साह पूरा होने में अंतिम दिन था तो वह नौकर सेठ से बीछा-कि कछ 
हम एक बार झूठ बोलेंगे । उसकी इस बात पर सेठ सेठानी ने ही कुछ विशेष 
ध्यान न दिया | सबसे पहिले वह सेठानी से मिला और कहा -देखिये सेठानी जीं 
सेठजी तो वेश्या गामी हो गये है, वह रोज एक वेश्या के पास जाते है । तुम्हारी 
ओर उनका कुछ भी ध्यान नही है | तभी तो देखो तुम्हारे कोई संताव नहीं है । 
तो हम तुम्हें एक उपाय बताते है । उस उपाय को करलों ताकि बह वेश्या इनकी 
ओर कभी देखे ही नही । -बताइये उपाय आप ऐसा करो कि जब सेठजी सो जावें 
तो उस्तरे से उनके एक तरफ की मूछ हजामत बना दो और एक तरफ खड़े रहने 
दो, जब रात को यह उस सकल में वेश्या के पास जायेगा तो वह उनके रूप को 
देखकर पहिचानेगी भीनही और घृणा भी कर लेगी | (देखो कुछ उस्तरे इस तरह 
के भी आते हैं जिनसे सोते हुए में हजामत बना दी जाय और पता न पड़े) तो' 
सेठानी से तो यह कह दिया और उधर सेठ से कहाकि सेठज़ी आपकी सेठांनी 
तो बदचलन हो गयी है | वह तो एक जार से अपना व्यवहार रखती | और उसने 
आज रात को आपके मारने का षड़यंत्र रचा है। तो आज आप सावेधानी से 
सीना, पास में तलवार रख लेना, मौकें पर काम देगी । नहीं तो कहीं ऐसा न हो' 
, कि आपको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े । अब कया था, जब रात्रि हुई, सोने « 
का समय हुआ तो उधर सेठ को निद्रा नहीं आ रही थी कुछ अंधजगे से ही पड़े" 
हुए थे। उधर उस्तरा तथा जल लेकर सेठानी आयी, मूंछ बनाने का प्रयास किया? 
| तो इतने में ही सेठ की नींद खुल गयी, उसको अपने नौकर की बात पर पूर्ण सत्ता? 
मालूम पड़ी | तो-तुरन्त ही सेठ ने सेठानी पर तलवार का प्रहार करने की संकल्प), 
किया | ज्यों ही मारने वाद्य था त्यों ही उस नौकर ने तुरत्त आकर सेठ का हाथो: 
पकड़ लिया-बोला यह क्या अन्याय क्र रहे हो ? अरे मैंने आपसे कहा था कई 
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॥: दंतरुअण फम प्रवचन 


कि मैं साल में एक बार झूठ बोलूंगा तो मैंने झूठ बोलकर यह विडम्वना पैंदो कर 
दिया है| अंब मुझे अपना वेतन पूरा मिल चुका | तो देखिये कैचल एक बार ही 
झूठ बोलने से कितनी बड़ी विडग्बना खड़ी हो गयी | यदि बह नौंकर सेठ का 
हाथ पकड़ न छेता तो सेठानी के प्राणों का यात होता, सेठ को भी शूंली का दण्ड 
मिलता तथा उस नौकर पर भी सबका अविश्वास ही गया और फिर उच्ते कहीं 
नौकरी नहीं मिली । वह भिखारी बन कर दर दर ठोकरें खाता रहा | तो अब एक 
बार ही झूठ बोलने का यह फल है तब फिर जीवन भर जो झूठ बोलने का व्यवहार 
रखे तो न जाने उसका क्‍या हाल होगा अब इस असत्य के व्यवहार को ख़तम 
करें और सत्यका व्यवहार करके सुखी हो । 


गृहस्थ जनो के समस्त वचन व्यवहार असत्य कहे गये हैं क्योंकि वे परमार्थ 
भूत आत्मतत्व से सम्बंधित वचन व्यवहार नही है। गृहस्थीमें तो आजीवका सम्बंधी 
बाते ही है, वहाँ परमार्थ सत्य का व्यवहार तो नहीं हो सकता । पर मोटे रूप से 
इस सत्यता को ही अंगीकार करें | देखिये-पुराण पुरुषों ने कैसी अपनी सत्यता 
को निभाया | अगर किसी को कोई अपना वचन दे दिया तो उसे निभाना अवश्य 
चाहिए राजा दशरथ का दृशन्त बहुत प्रसिद्ध है । उन्होंने केकई को वचन दे दिया 
था, सो उन्होने अपने प्रियपुत्र श्रीराम को वनवास का आदेश देकर भरत को राज्य 
देकर अपने वचन पूर्ण किये, इसी तरह से जब रावण सीता को हर हे गया तो 
रावण के भाई विभीषण ने रावण से कहा कि तूने अनुचित कार्य किया | तू उनकी 
सीता वापिस दे दे । जब रावण ने उसका कहना न माना तो कहा कि मैं असत्य 
का कभी साथ नहीं दे सकता, मै तो सत्य का ही साथ दूंगा | सो देखिये-जब विभीषण 
जब श्रीराम से जा मिला तो श्रीराम ने भी उस प्रसंग में वह वचन दिया कि ऐ 
विभीषण मैं तुझे लंकेश बनाऊंगा । श्रीराम अपने इन वचनों को पूरा करने में 
प्रयलशील रहे | सो जिस समय लक्ष्मण को शक्ति ढगी तो उस समय का सम्याद 
है कि श्रीराम बहुत दुःखी हुए, तो उनके साथी ने समझाया कि हे श्रीराम आप 
दुःखी मत हों | हम लोग लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति का निवारण करेंगे । तो 
श्रीराम क्या बोलै-मुझे लक्ष्मण के शक्ति लग जाने का दु:ख नहीं, सीता के हरे जाने 
का दुःख नहीं, पर दुःख इस बात का है कि मै जो विभीषण को वचन दे चुका 
हूं कि तुझे लंकेश बनाऊंगा तो मेरे उन वचनों की पूर्ति कैसे हो, इस बात का 
दुःख है | तो देखिये-पुराण पुरुष ऐसे होते ये जो कि अपने वचनों के बड़े पक्के 
थे । वे सदा सत्यवचन व्यवहार को ही अंगीकार करते थे | असेह्य कतन व्यवहार 
का तितकार करते दे । 
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केबल पुराण पुरुषों की ही बात क्यों कहें, ग्रह का ही अभी जल्दी का ही?! 
शक दृष्टन्त देखिये-अमेरिक्रा में एक विकियम नोपियी नाम के एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार हो गये हैं। उसके जीवन की एक घटना है कि एक द्विन वह कहीं - 
ज़ा रहे थे । सो रास्ते में उन्हें एक लड़की रीती हुई दिखी । उस रुड़की से उन्होने. 
पूछा-बेटी तुम क्यों रोती हो ? तो उसने कहा कि मेरी मां ने बाजार से यह मिट्टी ' 
का घ़ा मंगवाया था सौ लिए जाते हुए में फूट गया है, मुझे डर है कि मेरी माँ . 
मुझे मारेगी इसलिए मैं रो रही हूं । कृपया आप इसे अगर जोड़ सके तो जीड़ 
दीजिए । तो वह इतिहासकार विलियम नोपिया कहता है कि बेटी मैं इसे जीड़ 
तो नहीं सकता, पर तुम्हें पैसे दे दूं और तुम दूसरा घड़ा खरीद लो यह हो सकता 
है | जब उस लड़की ने पैसे मांगे तो उस समय विंलियम नोपिया के पास में एक 
भी पैसा न था, जेब खाली धी । तो बोले बेटी मै आज तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, 
हां कल यदि इसी स्थान पर इस समय मुझे मिल जाधो तो मै तुम्हें पैसे अवश्य 
दे दूंगा, अच्छी बात | तो दोनों ही अपने अपने घर चले गये । अब क्या घटना 
घटी कि - सो सुनो- उस विलियम नोपिया के घर तार आया उसके किसी दृश्मित्र 
का - मित्र ने लिखा कि कल के दिन हम अमुक ट्रेन से आ रहे हैं सो आप स्टेशन 
पर आकर ट्रेन में मिल लेना अब देखिये वही समय था मित्र से ट्रेन में मिलने जाने 
का और वही समय था उस लड़की से मिलकर पैसे देने जाने का | कया करे 
वह ? तो उसने अपना निर्णय यही किया कि घुझे अपने वचन निभाना चाहिए 
सो मित्र के लिए चिट्ठी लिखकर एक नौकर को उससे मिलने के लिए भेजा | चिट्टी 
में यह लिख दिया कि मित्र मैं बहुत ही आवश्यक कार्य में फंता हूं, आने का बिल्कूछ: 
अवकाश नहीं है, और खुद उस लड़की के फास॒ पहुंचकर उसे पैसे देता है | तो 
देखिये किस तरह से उसने अपने दिये हुए वचन की रक्षा की । सत्य का ही तो 
यह पालन है। विवेकी पुरुष सदा सत्य का ही स्वागत करते हैं। चाहे तन, 
धन, वचन सर्वस्व अर्पित करना पड़े पर वे अपने संत्यधर्भ का पान करने ले, 
नहीं चूकते । 


,.. सत्यधर्म का पालन करने का फछ अनुपम होता है, हत सम्बन्ध का एक और 

भी दृधन्त देखिये-कोई एक राजा का. पुंत्र था ( उत्ते चोरी करने की आदत 
गई थी । तो उसकी बुरी रंती के कारण राजा ने उत्ते घर से निकाछ,दिवां 4 उसे 
कहीं किसी भुनिशाज से मिछुन हो गया । तो सै कहता है बह तजपुरा 
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, कि महाराज मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किये, चोरी की, जुंवा खेला, शराब ,* 

पी, मधु मसि सेवन किये, मुझे बड़ी घुरी छतें पड़ गयी है । ये मुझसे नहीं 
छूटती । सो कृपा करके आप मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे हम सही 
मार्ग में लग सकें | मुनिराज बोले ठीक है बेटे, तुम आज से सत्य धर्म का पालन 
करो । झूठ न बोला करो | -बड़ी अच्छी बात | उस राजकुमार ने उस दिन. से 
सत्य को ही अपनाया, पर चोरी करने की लत तो थी ही | सो एक बार गया राजा 
के यहा चोरी करने के लिए सो जब महल के द्वार पर पहुंचा रात्रि के समय में 
तो पहरेदार ने रोक दिया, पूछा कि तुम कौन हो ? कहा जा रहे हो ? तो उसने 
सत्य बोल दिया कि मै एक राजकुमार ह और राजा के महल मे चोरी करने जा 
रहा हू। तो पहरेदार ने यह सोचकर कि अरे कही चोर लोग खुद थोडे ही कहते 
कि हम चोरी करने जा रहे है | यह तो कोई राजा का ही रिस्तेदार मालुम होता 
है तो उस पहरेदार ने अन्दर जाने का आदेश दे दिया | तो राजाओ के यहा तो 
प्राय" ऐसा ही होता है कि रात को सोने के समय सब वस्त्राभूषण उतार कर रख 
दिये जाते है और दूसरे कपड़े पहिन लिए जाते है । तो वह राजपुत्र महल मे जाकर 
क्या करता है कि राजसी वस्त्रो को पहिनता है, आभूषणों को पहिनता है और 
सारे वस्त्राभूषणो को वह लेकर महल से बाहर निकलता है। और पहरेदार से कहता 
है कि मेरे लिए कोई अच्छा सा घोडा घुड़साल से ले आओ । तो पहरेदार ने यह 
जानकर कि यह तो राजा का ही कोई खास आदमी है, घुड्साल गया और अच्छा 
सा घोड़ा दे दिया, पर वह राजपुत्र कुछ थका हुआ सा था इसलिए अन्यत्र कही 
न जाकर उसी घुड़साल मे सो गया । प्रात काल जब सभी की निद्रा खुली तो 
देखा कि सारे के सारे वस्त्राभूषण सब गायब | उनकी खोज होने लगी । परन्तु 
खोजते हुए वह राजकुमार मिल गया तो राजा ने उससे सारी घटना पूछी तो उसने 
सही सही बात बता दी | आखिर राजा ने वहाँ यही निर्णय किया कि हे राजपुत्र 
तुम अब कही मत जाओ । तुम तो इस मेरी छड़की से विवाह करो और सुख 
पूर्वक अपना जीवन बिताओ | पर वह राजपुत्र बोला कि जिस मुनिराज के कहने 
से मैने सत्यधर्म को पाला है उल्ही के पास जाकर मै सुख पाऊगा । आखिर उन 
मुनिराज के पास वह पहुचा-बोला महाराज-आपके आदेशानुसार एक इस सत्यधर्म 
का पाठन मैने किया तो उसका फल मुझे देखने को मिल गया और सारी घटना 
भी मुनिराज से कह सुनाई | और, उस राजपुत्र ने मुनिराज से पुनः निवेदन किया 








' चाहे वह परिमित हो या अपांरमित, वह सब सत्य महांव्रत है । संत्य-ब्रच्नत की 
परिमित ही बोलें अर्थात्‌ हित, मित और प्रिय वचन बीलना भाषा संमिति हैं। 
केवल आत्मविषयक वार्ता करना सत्यधर्म है और वचन मात्न का गोपन केरनों 
वचनगुप्ति है। यह उत्तम सत्यधर्म का प्रकरण है, जिससे हमें.यह जानना चार्डिये 
कि यदि बोलना ही पड़े तो आत्म विषयक हित्त मित प्रिय चचन बोलना हीः योग्य 
है, अपना जीवन सत्यता का हो, व्यर्थ के असदुव्यवहारों, से दूर रहें और बचने * 
व्यवहार अपना ऐसा रखें कि जिससे दूसरों का व. अपना हित हो, कल्याण: 
हो । खुद का भी विकास हो और दूसरों का भी विकास हो, ऐसा ही वचने व्यवहार 
होना चाहिए । असत्यता से तो अपना अंहित ही है। - .. कै 


«. देखिये-पहिली बात यह है कि हम आंप्र आज मनुष्य पर्याय में आयें:हुएं 
: हैं। सौभाग्य से आज इस पर्यायम आना हुंआं। अभी तक तो ने जाने कैसी कैसी 
' खोटी दुर्गतियों में रहना पड़ा और वहाँ के घोर दु:ख सहने पड़े । एकेन्द्रिये दोन्द्रियं 
.- आदिक की अनेक योनियां ऐसी मिली होंगी कि हम आंपकों वहां अक्षरात्मक वचन्‌ 
* व्यवहार की शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई थी । आज तो इसे ढंग की बचने च्यवहॉर 
(5: किया जा सकता है कि जिंसका कुछ कहना ही क्या ? न.जानें कितने कितने 
.“, कलात्मक ढंगों से वचन व्यवहार कर सकते हैं। तौ-इन पाये हुए वचनी की संदुप्रेयोग .. 
यहीं है कि हित मित प्रिय जपना वर्चन व्यवहार रहे बुरे वचन, क 
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घटी कि जेब वह जंगढे में:लकड़िया बीन रहा थां तो उसके निकट कक औोरें 5 
आया ! पहले तो रुकइहार शेर को देखकर भयंभीत हो गया, पर जेब उसने पास 
में आकर अपने पैर का पंजा दिखाया तो छकड़हांरे की उसमें ढुगा हुआ कांयू' 
दिखा | उस कांटे की पीड़ा को,वह शेर सहन नहीं कर पा रहा था ।:सो.लकड़हारें ५ 

: ने उंसके पैर में छगे हुए काटे की निकाल दिया । शेर ने बड़ा आभार माना, और : 
हकड़हारे से अपनी भाषा में बोला- ऐ लुकड़हारे तुम रोज रोज लकड़ियों का गट्ढा “ 

' अपने सिर पर न ले जाकेर मेरी. पीठ पर लाद ले जाया करो | -बड़ी अच्छी . 
बात । अब क्या था ? लकड़हारा उस शेर पर लकड़ियां छाद कर प्रति दिन अपने . ' 

. घर ले जाता था | सो लकड़हारा पहिले तो कोई १५-२० किले छकड़ीं ले जाता 
था, अब शेर पर वह डेड़ दो मन लकड़ियां प्रतिदिन छाद ले जाता था उन लकड़ियों 
को बेंच दिया करता था | पहिले तो कोइ ८ आने की लकड़ियां बेंचकर काम चलाया . 
करता था | अब दो चार रुपये रोज का काम होने लगा । यों थोड़े ही दिनों में 
लकड़हारा मालामाल हो गया । उसके पड़ोसियों ने एक दिन उससे पूछा कि भाई 
तुम इतनी जल्दी मालामाल कैसे हों गये ? तो उसके मुंह से निकल आया अजी 
एक स्थाल (गीदड़) मेरे हाथ लग गया है, उसकी बजह से मैं इतनी जल्दी माठामाल 
हो गया हूं। इस बात को घर के अन्दर बंधे हुए शेर ने सुन लिया । उन दुर्वचनों 
की चोट उस शेर के हृदय में बहुत बड़ी लगी | आखिर जब दूसरे दिन लकड़हारे 
ने जंगल में लकड़ियों का गट्टा बांधा और शेर पर रखने को हुआ तो शेर बोला- 

ऐ लकड़हारे इस समय तो बस दो ही बातें हैं-या तो तुम इस कुल्हाड़ी का तेज 
प्रहार मेरे गर्दन पर मारो या मैं तुम्हें खा जाऊंगा । छकड़हारा डरा, कांपा और 
बोला-हे बनराज, आज हमसे ऐसी कया भूल हो गई जिससे तुम इस तंरह कह 
रहे हो ? तो शेर - बोला बस अब कुछ नहीं कहा जाता, या तो मेरे गले में श्षीघ्र 
ही कुल्हाड़ी का तेज प्रहार कर दो नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा | जब लकड़हारें 

' ने अपने प्राणों का खतरा निश्चय रूप से जान लिया तो शेर के गर्दन में कुल्हाड़ी . 

' का तेज प्रहार किया | वह शेर मरता हुआ कह रहा था -ऐ लकड़हारे, तुम्हारी . 
: , इस कुल्हाड़ी की पैनी धार ने मेरे हृदय में इतनी बड़ी चोट नहीं दी जितनी चोट 
... तुम्हारे दुर्वचनों ने दी कि मेरे हाथ में एक स्थाह पड़ गया है, इसी से मैं मालामाल . 
: :: ही गया हूं | तो देखिये-दुर्बचन बोलने का यह परिणाम हुओ करता है । अज्ञानी ' 
::» जन व्यर्थ ही खोटे बचन व्यवहार करके अपना भी जीवन दुःखमय बना डालते 
:..:हैं और दूसरों के हिए भी वे दुःख के कारण बनते हैं।  ..... । 
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ट 22... हुं री अभद्र काटा ५ *)) कही १ के २२ एज फ् छ 33५६० सजा तक कफ के है 
यह दुर्घचन व्यवहार भी असत्य ध्यवहार है | जीवन में जब तक सम्पेग्कीत्त ४ 
ने होगा तब तक सत्य व्यवहार बने ही नहीं सकता । इस सम्य्शान के द्वाद्य ही / 
हम आपका कल्याण हो सकता है। जो जीव मिथ्याज्ञान में रहकर अपने खौंदे | 
अभिप्रायीं से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन क्या जीवन है ? 
उनका जीवन तो एक पशुवत अविवेक से ही भरां हुआ असत्यता का जीवन 
है । जब तक॑ अपने आपके सत्यस्वरूप की (निजस्वरूप की) आराधना नहीं की :) 
जाती तब तक तो उसे असत्य जीवन ही समझिये | सत्य जीवन से ही इस जीव ' 
का भछा है। आगम मे चार प्रकार का कहा हुआ असंत्य वचन है, उसका ह्याग » 
करो । (१) जो विद्यमान अर्थ का निषेध करना सो प्रधम असत्य है जैसे कर्मभूमि - 
के मनुष्य तिर्यन्च के अकाल मृत्यु नही होती आदि वचन बोलना | (२) फिर जो ' 
असदूभूत को प्रकट करना सो दूसरा असत्य है जैसे देवों के अकाल मृत्यु कहना, 
देवो को मांसभक्षी कहना तथा (३) वस्तु के स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप चाछा 
कहना सो तीसरा असत्य है। और (४) गर्हित वचन कहना चौथा असत्य वंचन 
है । सावध, अप्रिय और निन्‍्ध वचन बोलना गर्हित वचन है | हमें चाहिए कि 
चार प्रकार की विकथाओ रूप वचन का त्याग करें | लोक व्यवहार में भी सत्य 
से ही काम चलता है । लोग बड़े बड़े व्यापार उद्योग धंधे करते हैं तो बहां पर 
भी जब तक सत्यता है तभी तक ही वहां व्यापार सम्बंधी आदान प्रदान होता है 
जहा एक बार भी असत्यता की पोल खुल गई वहां फिर व्यापार का आदान प्रदान , 
का काम बन्द हो जाता है | तो इस जीवन में भी सत्य का व्यवहार करने में ही 
अपनी भलाई है | 


सत्य से ही सकल विधयाओं की सिद्धि है तथा कर्म निर्जरा है। सत्य वचन 
से इस भव और परभव में जीव सुखी रहता है। जितनी भी हम आपकी धार्मिक 
क्रियायें हैं विधि विधान हैं वे सब तभी सफल समझिये जबकि उनमें सत्यता का 
व्यवहार किया जा रहा हो । इसी तरह से ज्रत्त, तप, संचम तपश्चरण आदिक में |; 
भी सत्यधर्म का पालन करें तभी जीवन की सफलता होगी | जो सत्य वचन हैं, 
सो ही धर्म हैं। यह सत्य वचन व्यवहार इस भव में भी इस जब को सुखी करते | 
वाला है और इसका भविष्य भी उज्जवल बनाये रहने में कारण हैं | संब धर्मी 
में मुख्य धर्म है सत्यवचन व्यवहार । अंत्तु ज़ैकिंक व पारलौकिक सभी दुःख से 
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- “अपना व्यवहार दूतरों के प्रति सत्यता का हो, ईमानदारी को हों, किसी: ।$ 
दंगा न्‌ दैं,.किसी के साथ छल न करें जैसे कि एक कथानक ओयीहै कि-एंक:> 
बार कोई पुरुष जब किसी जंगल के अन्दर पहुंचा तो उसे एंक शैर दिखा वह मेंध 4 
> से कांप गया और भगा । तो शेर ने उसका पीछा किया । थोड़ी दूर जाकर वह 
 चुकुष किसी वृक्ष पर चढ़ गया | शेर उस पेड़ के नीचे आगया | जब वह पुरेंष : 
> बैड पर चढ़ गया तो वहां भी पेड, पर एक रीछ बैठा हुआ था | अब उस पुरुष 
'. के भय का क्या कहना | ऊपर रीछ और नीचे शेर | अब वह शेर उस पुरुष का. . 
०“ भक्षण करने के उद्देश्य से उस पेड. के नीचे ही खड़ा रहा । जेब रीँछ ने भय से : 
“.' क्रांपते हुए उस पुरुष को देखा तो बोला-ऐ मनुष्य ! तू अब भय मत कर, तू मेरी 
शरण में आया है, तेरे साथ मैं दगा नहीं कर सकता । थोड़ी देर के बाद में उस 
रीछ को नींद आने लगी, तो वह शेर पुरुष से कहता है कि ऐ मनुष्य तू इस रीछ 
को नीचे ढकेल दे, नहीं तो मेरे चले जाने पर यह तुझे खा जायगा | शेर की बात .. 
उस पुरुष को पसंद आ गई तो उसने उस रीछ को ऊपर से ढकेलने का प्रयास 
किया, पर इतने में ही उस रीछ की नींद खुल गई । अब थोड़ी देर में उस पुरुष 
. की नींद आने लगी तो शेर बोला ऐ रीछ यह मनुष्य बड़ा दगाबाज होता है, देख 
अभी यह तुझे नीचे ढकेल रहा था, अब इसे तू नीचे ढकेल दे ताकि यह मेरा भोजन 
बने | तो वह रीछ क्या जवाब देता है कि ऐ बनराज यह मनुष्य चाहे मुझे दगा 
दे दे पर मैं इसे दगा नहीं दे सकतां | क्योंकि यह मेरी शरण में आया हुआ 
: है। तो यहां शिक्षा लेने योग्य बात यह है कि हम॑ जीवन में किसी को दगा न 
दें, किसी के साथ छल न करें | चाहे कोई दूसरा भले ही हमें दगा दे दे, पर हम 
दगा न दें । | 


... अपना व्यवहार सलता पूर्ण रखें, ईमानदारी का अपना व्यवहार रहे, संत्य ... 
: जीवन ही एक वास्तविक जीवन है यह सत्य ही इस भवरूपी गहन अंधंकारं को 
: दूर करने के हिए सूर्य के समान है । इस सत्यधर्म का प्रयोजन यही हैं कि खुद 
,' को भी शान्ति मिले और दूसरों को भी शान्ति मिले | एक कंधा संत्यधोष की प्रसिद्ध 
“ है। बढ़ कुहता था कि मैं सदा सत्य बोलता हूं । इस बातकी बड़ी प्रसिद्धि. भी 
८ ही गई थी। उसने एक जनेऊ पहिन लिया और उसमें एक छुरी लटका छी, और < 
“ यह प्रतिज्ञा कर लै कि अगर मेरे मुख से कभी असत्य वंचम मिकले जायेगा तो 
मैं अपनी जिद्ना काट ढूंगा, लेकिन एक बार उसके जीव॑न में क्या घंटना घटी कि 7 


कक" छ अशिक 85070 का मगरएड, एड डइफाएए/ 2 टआपस असफपर रबी 
5: 9,५42). 
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: एक बाश किसी झेठने अपने चार कीमती रल उसके पास रख दिये और कंझ * 
कि मैं बाहर जा रहा हूं । जब वर्ड से वापिस ल्लैठृमा तो के लूंगा । सो वृह उसके 
पास रल रखकर बाहर चढ्ा गया | उन कीमती रल्नोको अपने हाथ में आया 
जामकर सत्यधोष का चित्त चलित हो गया | सोचा कि अब इच्हें उस सेठ को ” 
मै न दूंगा । जब वह सेठ बाहर से छौटकर घर आया तो अपने रत सत्यधीष 
से मागे पर उसने न दिये | तो वह सेठ उन रत्नो को न मिलते जानकर पागल , 
सा हो गया, उसकी सारी चेशये उन्मत्त जैसी हो गई | वह गली गली मे जब चाड़े , 
यही चिल्लाये कि सत्यधोष ने मेरे रल छे लिए | जव इस बात का पता राजा को 
पड़ा तो उसमे उस सेठ को अपने महल में बुलाया और सारी वात मारृम की । 
तो राजा ने मही बात की जानकारी के लिए एक उपाय रचा | झत्यधोष को अपने 
महल मे रानियो के सग जुवा खेलन क॑ लिए बुलवाया | जब सत्यधोष राजा के 
महल पहुंचा तो वही जनेऊ और उसमे चाकू लटकी हुई थी । रानियो ने जुवा 
मे उसके जनेऊ और चाकू जीत लिया और व दोनो चीजे (जनैउ और चाकू) रानियो 
ने दासी को दिया और कहा कि तुम इन दोनो चीजो को लेकर सत्यधोष के घर 
जाओ और इन दोनो निशानियो को दिखाकर उसकी स्त्री से यह कहना कि सत्यघोष 
ने वे चारो रत्न मगाये है जो कि सेठ जी ने रखे थे । स्त्री ने चारो रल निकालकर 
दे दिये | जब दासी उन रत्नो को निकालकर राजमहल मे पहुची तो सत्यघोष की 
सारी पोलपट्टी खुल गयी । अब राजा ने उस सेठ की भी परीक्षा की कि वे चाम्नब्र 
मे रतन उसी के थे या नही | सो क्या किया कि बहुत से अन्य रलो मे उन चारों 
रतो को मिला दिया और सेठ से उन चारो रलो को छाटने को कहा | तो सेठ 
ने जो अपने चारो रल थे उन्हे छाट लिया। बस राजा ने सत्यधोष के लिए आदेश 
दिया कि सत्यधोष के लिए तीन दण्ड दिये जा रहे है उनमे से वह किसी भी एक 
दण्ड को भोगना स्वीकार करे | वे तीन दण्ड कौन से थे ? (१) मल्छके द्वारा ३२ 
घूसे सढ़े । (२) थाली भर गोबर खाबे | (३) अपनी सारी सम्पत्ति छोड़े । अब . 
इन तीनो दण्डों मे से उसने मल्ल द्वारा ३२ घूसे सहने स्वीकार किये, पर जब मल्ख 
ने पहला ही घुसा लगाया तो वह टे बोल गया | वीछा-बस हम इस दण्ड को स्वीकार ८ 
नहीं क्रत । हमे नो धाली भर गोबर खाने का दण्ड दिया जाय | सो जब गौवर | 
को खाने छगा तो एक दो कौर भी गोबर न चला, थाली भर गोवर की तो वात * 
ही क्या | फिर उसने अपनी सारी झन्पत्ति दे देने का दण्ड स्वीकार क्रिया | अब । 
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ही दसक्षेक्षण घर्म 


यहां देखना यह है कि केवल एक बार ही असत्य बोल देने से इतनी बड़ी विडग्जनी 
अपने जीवनमें खड़ी ही सकती है तब फिर जो लोग सारे जीवन भर असत्य सम्भाषण * 
करते रहते हैं, अपना असत्य वचन व्यवहार रखते है उनकी न जानें क्या दुर्दशा 
होगी | तो सत्य वचनो से ही इस जीवन की शोभा है और उसका महाल्य है कहा 
भी है कि :- 


सांच यराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप ॥ 


अपने अभिप्राय को विशुद्ध रखना सर्व प्रथम आवश्यक है | सत्य वचनों मे 
अभिप्राय की ही कसौर्टा रहती है | अपना अभिप्राय स्व पर ढित कारी होना 
चाहिए | एक दृध्टन्त है कि एक काई पापात्मा पुरुष अपने हाथ मे एक चिड़िया 
लेकर किसी मुनिराज क पास पहुचा, मुनिराज से कहा कि आज मै आपकी इस 
वात की परीक्षा करुगा कि आप ज्ञानी है भी या नही | सो उसने चिड़िया के गले 
मे अगूठा लगाकर कहा-वताओ यह चिड़िया जीवित है या मरी है ? तो मुनिराज 
ने सोचा कि यदि मे कहता हृ कि यह जीवित है सो यह झट अगूठे से दाबकर 
मार देगा और इसे मरी हुई वताकर मेरा अपवाद करेगा । साथ ही इस चिड़िया 
की हत्या भी हो जायगी सो यह जानते हुए भी कि जीवित है, यही कहा कि अरे 
यह तो मरी हुई चिडिया लिए हो, वस उस पुरुष ने चिडिया को अपने हाथ से 
छोड़ दिया, वह उड़ गयी, और कहा देखिये महाराज अब मैने समझा कि आप 
कुछ नहीं जानते । अरे कहा तो जीवित चिडिया हम अपने हांथ मे लिए थे और 
आप उसे मरी बता रहे थे, आप कुछ नही जानते, पर यहा मुनिराज का आशय 
ते देखिये-अभिप्राय तो देखिये कितना निर्मल था । उस चिड़या के प्रति कैसा 
करूणाभाव था । हालाकि उस जगह मुनिराज ने झूठ वोला, लेकिन झूठ बोलने 
पर भी वहा सत्य ही माना जायेगा झूठ नही, यद्यपि मुनिराज ने बाद मे प्रायश्चित 
लिया यह बात अलग हे, पर यहा देखना है कि इन वचनो की सत्यता और असत्यता 
अभिप्राय से ही परखी जाती है । 


निज आत्मप्रदार्थ जैस' सतु है उसका वेसा ही जानना देखना यही उत्तम 
सत्यधर्म है | हम आज यह निर्णय कर छेना चाहिए कि उत्तम सत्य क्या है । सो 
पर के आश्रय बिना स्वयं सत्‌ स्वरूप जो आत्या का चैतन्य स्वभाव है, अनादि 


अनम्त अहैतुक है, एक स्वरूप है, वही उत्तम सत्य है | इसके अवहम्बन से ही 
सर्व सिद्धियाँ हैं। इस आत्मस्वभाव से अतिरिक्त जो भी बचन हैं वे सब असत्य है 
हैं । इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर इन बचनों का सदुपयोग कर लेना. 
चाहिए | सत्य के बिना आत्म उनति नहीं की जा सकती, इसलिए सम्यरदर्शन' * 
सहित हित, मित, प्रिय वचन बोलकर सत्यधर्म की अंगीकार करें, सो ही कहा 
है- ४ 

कठिन बचन मल खोल, पर निन्‍दा अरु झूठ तज । 

सांच जबयाहर खोल, सतवादी जगमें सुखी ॥ 

उत्तम सत्य बरत पा लीजे, पर विश्वासघात नहिं कीजे । 

सांचे झूठे मानस देखे, आपन पूत स्वपास न पेखे । 

पेखे तिहायत पुरुष सांचे, को दरब सब दीजिये । 

मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, सांच गुण रूख लीजिये । 

ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनृप, धर्म का भूषति भया । 

बसुझूठ सेती नर्क पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया ॥ 


(ऊ ही श्री सत्य धर्माझ्ञय नमः) 
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उत्तम संयम 


आज संयम धर्म का दिन है| संयम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना -सम 
और यम, सम मायने सम्यक प्रकार से, यम मायने यमन करना, दबा देना, सम्यक 
प्रकार से मार देना, किनको मार देना ? उन विभाव भावो को, बिकार भावों को, 
जो कि आत्मसाधना मे वाधक हुआ करते है, उनको भली प्रकार से नष्ट कर देना, 
इसका नाम है संयम | मूल में जो आत्मा का अचिकार स्वभाव, ज्ञानस्वभाव है 
उसकी दृष्टि मे ही सयत रहना सी उत्कूट संयम है । यह संयम मुनिराजों के हुआ 
करता है | पंच महात्रत पंच समिति, तीन गुप्ति को जिन्होंने अंगीकार किया है 
उन्हें इस चारित्र के द्वारा निरन्तर ही इस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कि वे समस्त 
प्रकार के विषय कषाय के व्यापारों से पृथक होकर अपने आपके निर्विकार ज्ञायक 
स्वभाव मे नियत रहते है, इसी का नाम है उत्तम सयम । 


यह उत्तम संयम धर्म उन जीवो मे हुआ करता है जिनको अपने आपके यथार्थ 
स्वरूप का परिचय हुआ करता है । जव तक अपने आपके आत्मस्वरूप का परिचय 
न होगा तब तक आत्मस्वभाव मे संयत ही कोई क्या रह सकेगा ? तो सर्वप्रथम 
अपने आपके आत्मस्वरूप का परिचय होना चाहिए | याने यह सयम मिथ्या दृश्यों 
के नही हो सकता बल्कि सम्यग्ज्ञानियो को ही हुआ करता है | व्यवहार में ५ महाद्रत 
धारण करना, ५ समितियों का धारण करना और तीन गुप्तिका धारण करना इसको 
संयम कहा गया है | जो आश्रव होते है उनका निरोध करना सो सम्वर है और 
यह संयम का ही एक अंग है सम्वर का अर्थ होता है संयम के मार्ग में 
चलना । निर्विकल्प स्थिति मे रहना इसका नाम है उत्तम सयम | 


यह उत्तम सबम धर्म आगम में दो प्रकार का वताया गया है (१) इलियसंयम 
जी ५ प्रकार की इच्ठिया है और छठा मन है उनके विषयों से पृथक हो जाना 
याने इन पंचेल्िय के विषयों मे आसक्ति वुद्धि का हट जाना इसे कहने हैं इन्ड्रिय 
संयम । एक एक इन्द्रिय विषय की वात देखो जिन इन्द्रिय सुखों में हम आसक्त 
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:' है । आत्मा की स्वभाव है अपने आपने संत्त रहता आपने आपके वास्तविक 
 आबबदल्वरूप में बने रहना | इन. पंचेश्ियों के विषयों: में रचे पचे रहने का, उसमें... 
: सुख मानने का इस आत्म में स्वभाव नहीं है ।. ये पंचेन्द्रिय के तिषय/लो बन्तुतेः 
.इस-जीव की बरबादीं के ही कारण बने रहे हैं। यदिं इन पंचेन्रिय के विषयों में 
'कुछ सार होता तो फिर से चक्रवर्ती तीर्थकर, आदिक महापुरुष इन्हें छोड़कर 


' निर्मुन्थता क़ो क्‍यों स्वीकार क़रते ? 


अरे इन पंचेन्द्रिय के विषयों में क्या सार दूंढना ? इनमें पड़े हुए ये व्यामृग्ध :: 
आसक्त जीव तो कूत्ते की तरह हैं। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है' तो उसके मसूड़े 
फट जाते हैं, उनसे खून निकलने छूमता है, उस खूब को व्रह कुत्ता चाटता है तो 
देखो: स्वाद तो लेता है वह अपने ही खून का मगर मानता है क़ि मुझे इस हड्डी 
का स्वाद आ रहा है। इसी प्रकार यह भोगों में आसक्त होकर स्वाद तो छेता है. . 
अपने ही विकृत ज्ञान का पर मानता है कि मुझे पर पदार्थों से सुख मिल्ला है, इन “ 
विषयों भोगों से सुख मिलता है| अरे इच्ध्रिय-विषय सुख तो असार हैं-। ये इस 
जीवकी बरबादी करने पर ही तुले हुए हैं । / 


, अब एक एक इन्द्रिय विषय में आंसक्त होने वाले जीवों की बात देख छो | 
. केवल स्पर्शन इन्द्रिय के वशीभूत होकर हाथी जैसा बलिष्ठ जानवर भी शिकारियीं 
: के चंगुल में पड़ जाता है और वह हाथी नाना प्रकार के छेदन भेदन आदिक-रूप 
: दुःख को प्राप्त होता है, इसी प्रकार रसना इन्द्रिय के विषय की बात देखो मछली 
इस रसना इन्द्रिय के वशीभूत होकर ही.तो अपने प्राण खो देती है । मछुबे छोय 
. कुछ मांसपिण्ड तार में लगाक़र जल में गेर देते हैं, से मछक़ी उसे निंगेल जाती 5 
“ है। तो फल क्या होता है कि वह तार मछली के क्ंठ में फंस ज़ाता. है और मछंडी 





74 | दसरक्षण धर्म अवश्नन 
ज्योति में आ आ कर अपने प्राण गवां देते है। तथापि वे और भी दूसरे पतियों 
को मरता हुआ देखते रहते है फिर भी चक्षुइद्धिय के वशीभूत होकर वें अपने प्राण 
खो देते है । अब कर्ण इच्निय की बात देखिये ये हिरण, ये सर्प राग रागनी के 
प्रेम में आकर शिकारियों के चगुल मे फस जाते है और अपने प्राण खो बैठते 
हैं | तो जब एक एक इन्द्रिय के वशीभूत हुए प्राणियों की ऐसी दशा हैं तो फिर 
जो पौँचो इन्द्रियो के वशीभूत हो उनका तो कहना ही कया है | तो हमे चाहिए 
कि इन पचेन्द्रिय के विषयो से अत्यन्त दूर होकर अपने आपके ज्ञानानन्दस्वरूप 
प्रभु की शरण गहे । यही है अपना वास्तविक सयम | 


यह इन्द्रिय विषयो की जी वात कही है उसमे हम आप स्वय निरख ले कि 
किसी एक भी इन्द्रिय के विषय को भोगकर क्या किसी को तृप्ति हुई ? सभी को 
एसी अनुभव होगा कि इन इन्द्रिय विषयो मे पडकर तो कुछ न कुछ अशो मे पछतावा 
ही हाथ लगेगा | हा यह वात अवश्य है कि जो अज्ञानी जन है उन्हे कम पछतावा 
होता है । और जो ज्ञानीजन है उन्हे अधिक पछतावा होता है | एक इस स्पर्शन 
इन्द्रिय का ही विषय सुख ले ले, इसमे किसी दूसरे के शरीर का स्पर्श कर लेने 
से, शरीर के कुछ सम्कार वना लेने से इस जीव को लाभ क्या मिलता है ? भरे 
शक्ति क्षीण होती, भाव स्वय मलिन होते है, अनेक परेशानिया स्वय सामने खड़ी 
हो जाती अन्त मे पछतावा ही हाथ लगता । इसी प्रकार कोई मिष्ट सरस स्वादिष्ट 
भोजन खा लिया ती उससे भी लाभ क्या मिला, वल्कि रोग स्वय अनेक प्रकार 
के पैदा हो जाते । आज इतनी अधिक मात्रा मे अस्पतालों का खुलना, औषधियो 
का निर्माण होना इसका कारण असयम ही तो है। आज का प्राणी भक्ष्य अभक्ष्य 
का कुछ भी विचार नही करता । जिह्ना इच्द्रिय का लम्पटी बना हुआ है, यही कारण 
है कि इसके शरीर मे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे है | उन रोगी का निवारण 
करने हेतु औषधियो का विस्तार वढ़ रहा है । तो अपने आचार विचार को बिगाड़ 
देना यही सारी परेशानियों का कारण भी रहा है| जिन्होने अपने चारित्र को अच्छा 
नहीं वनाया जो इच्डिय विपयो में आसक्त हो रहे उनका मनुष्य जीवन पाना न 
पाना वगवर है | ऐसे ही प्राणइन्द्रिय के विषय मे देखिये-नाना प्रकार के तेल फुलेछ 
रखना, उनकी गध में आसक्त हाना इससे भी इस जीव को क्‍या छाभ मिलता 
है। चक्षुइल्धिय के विषय की वान ही क्या कहे, सिनेमा वगैग्ह ठेखना, अश्ठीरू 
चित्र देखना, रूपावशेकन करना आदिक इनसे इस जीव को क्‍या छाभ मिलता 






भाव बनाकर अनेक अकार' की कंलुंशित केल्थनाये घर्माकर अपने जीवन को 
बर्बाद कर डारते हैं, इसी प्रकार कर्णईन््रिय की बाते है। राग रागनी भरे गान # 
तान सुनने के लिए कुछ कर्णों को सुहाव॑ने लगने दाले शब्द सुत्र हिएं, कुछ अश्लील), 
शुद्ध सुन लिये तो उससे भी इस जींवको लाभ कया मिलता-है? अरे वहां भी. 
कषाय भाव चछता, आकुढुता रहतीं और नाना प्रकार की व्याकुलतायें बनती 
हैं। तो ऐसा जानकर हमें इन्द्रिय विजयी होना चाहिए और संयम को धारण करना: 
चाहिए | ह 


एक दृशन्त है कि कोई एक राजा था, उसने अपने बल से पास पड़ोस के 
समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर छिया था इसलिए सभी छोग उसे सर्वजीत 
कहने लगे | सभी लोग तो उसे सर्वजीत. कहें, पर उसकी मां उसे सर्वजीत नहीं 
कहती थी | तो एक दिन उस राजा ने अपनी मां से कहा कि मा, मुझे सभी छोग-< 
तो सर्वजीत कहते हैं, पर तुम क्यों नहीं कहती ? तो मां बोली, बेटा-अभी तुम 
सर्वजीत नहीं हुये इसलिए मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती ।-अरे मैंने तो समस्त रौजाओं 
को जीत लिया है, बताओ कौन सा राजा अभी जीतने को बाकी है? तो मां बोली 
बेटा-तुमने सव राजाओं को तो जीत लिया हैं पर तुम्हारे ही अन्दर यह जो इन्द्रिग्र 
विषयाभिलाषा रूप क्षत्रु छिपा हुआ बैठा है इसंक्रो अभी तक नहीं जीत पाया । 
जब इसंको भी तुम जीत लोगे तब मैं तुम्हें सर्वजीत कहूंगी | तो इन इन्द्रिय विषयों 
पर विजय करना यही सबसे बड़ी विजय है।... 


अब इन इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा:इसकी बांतूं 
- कहते हैं । देखिये इन्द्रिय. व्रिषयों के भोग के प्रसंग में तीन बातें हुआ करंती 
हैं । (१) द्रध्येन्द्रिय (२) भावेन्द्रिय (३) विषयभूत पदार्थ । तो द्रव्येन्दरियां तो ये 

। जड़ हैं, मूर्तिक हैं, पृदगलरूप हैं, इन ट्रव्येन्द्रियों से मृथर्क रहने का इसे आत्मा 
स्वभाव हैं इस प्रकार भावैन्द्रिय के विषग्रे में सोचिये-मे भारवेश्धियं तो लाइकाय 
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* स्वभावी, अतः ये आत्मा का स्वरूप नही हैं | अब आइये इन विषयभूत पदार्थों 


पर | ये दिखने वार विषय भूत पदार्थ तो प्रत्यक्ष जड़ है, संग हैं, पुदूगलरूप है, 
और आला तो निसंग, अमूर्त ज्ञानानन्द स्वभावी है। तो फिर उप्त आत्मा का इन 
पदार्थों से संबन्ध क्या ? तो इच्द्रिय विजयी बनने के लिए इन तीनों प्रकार की 
द्रव्येन्द्रियां भावेन्दरया और विषयभूत पदार्थ) बातों पर विजय प्राप्त करना 
होगा | बिना इन समस्त बातो पर पूर्णरूपेण विजय प्राप्त किये कोई जितेन्द्रिय नहीं 
बन सकता । भगवान जिनेन्द्र देव ने अपने दिव्य उपदेश में ऐसा बताया है कि 
इन्ठिय विजयी बनने क॑ लिए सर्व प्रथम इन इन्द्रियों का और आत्मा के यथार्थ 
स्वरुप का परिचय करना होगा । 


अब आइये इस मन के विषय पर | यह मन समस्त इन्द्रियो का राजा है | 
जिनने भी पचेन्द्रिय के सिवाय अनरग के विषय बताये है वे सब मन के विषय 
है | किसी भी इन्द्रिय के विषय का वर्तन करना, अभिलाषाये करना, यह है मन 
इन्द्रिय का काम, और इन अभिलाषाओ का त्याग करना यही है सयम | अगर 
कोई इच्द्रियों का वाह्म प्रवर्तन हो तो छोड़ दे और अतरग इन्द्रिय प्रवर्तन को न 
छोड़े तो यह सयम नही है | यह तो पाखण्ड है | उसने तो वस्तुत अपने आत्मा 
को ही ठगा है | वह कोई सयम नही है। अपना वास्तविक सयम है अपने आप 
की अतरग इच्छाओं का (अभिलाषाओ का) अभाव करना, अपने अन्दर की 
अभिलाषओ का व्याग करने के लिए अपने आपके अन्दर विराजमान उस शुद्ध 
अतस्तत्व के दर्शन करने होगे | उस आत्मतत्व का दर्शन होगा इन्ठ्रिय विजयी बनने 
से | क्योकि जब तक विषय भोगो की वात पड़ी रहेगी तब तक वहां विकल्पों 
से शान्ति कहाँ मिलेगी ? और वहा अपने आपके अन्दर विराजमान उस परमात्मा 
के दर्शन कहा से होंगे | तो परमतत्वका दर्शन पाने के लिए निर्विकल्प स्थिति 
चाहिए । हम ऐसा सकल्प बनावे कि हमे तो कुछ नही स्पर्श करना है, कुछ नहीं 
आख्वादना है, कुछ नही सूँबना है रूपादिक का कुछ नही अवलोकन करना है | 
हमे नहीं किसी के राग गगनी के शब्द सुनना है हमे नहीं किसी प्रकार के मिथ्या 
सकल्प विकल्प विचागे मे पड़ना है | यो दृढ़ सकल्प करके एक आत्म स्वभाव 
के (निज परमात्म तल के) दर्शन करने का ही आग्रह कर लेबे तव कही उसके 
दर्शन कर सकेगे। इस प्रकार निज परमात्म तत्व का दर्शन करना यही है वास्तविक 
संयम | 
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कक ९ ५ 20..." 
कि, 


“अब प्राणि संयम की कत देखिये-जो ६ प्रकार के काय हैं-पृथ्वीकाय, जरूकाये, (२ 
अन्निकाय, वांयुकाय, वनस्तिकाय और घ्सकाय, इनकी क़िसी प्रकार की बाधा: ? 
न पहुंचाना, इनके दस प्रार्णों का घात न करना इसे कहते प्रांणि संथम । किर्हीं 
घर के दो चार मोही प्राणियों की रक्षा के पीछे अन्य दूसरे जीवों का कुछ भी ख्यांह॑.' 
न करना, बल्कि उनका अहित ही विचारना यह तो एक राश्षस पने का च्यवहार ४; 
है | यह मनुष्यता का व्यवहार नहीं है । तो ऐसे कार्य करें जिनसे दूसरे जीवी कौ... 
बाधा न पहुंचे तो इसे कहते हैं प्राणिसंयम | 


अब देखिये इस संयम की पात्रता कहां मिलती है ? क्या नरकंगति में संयम 
की पात्रता होगी ? क्या तिर्यन्चगति में व देव गति में भी संयम की पात्रता होंगी? 
अरे केवढ एक मनुष्यभव ही ऐसा श्रेष्ठ भव है जहाँ संयम धारण कर सकते , 
है । इस मन के द्वारा अपने श्रेष्ठ विचार बना सकते हैं | तो इस मनुष्यभवं में 
ही ऐसी पात्रता है कि यहां संयम धारण कर सकें इसलिए तो देव भी इस मनुष्यत्व॑ 
को पाने के लिए मनुष्यों के सामने हाथ पसारते है। देखिये-जब ऋषभदेव भगवान 
को संसार शरीर भोगो से वैराग्य हुआ, तपके लिए उद्यमी हुए तो उस समय चारों ' 
प्रकार के देव आते है उनका तप कल्याणक मनाने के लिए। वहां पर मनुष्य भी 
आये थे | तो देचो ने बड़ा उत्तव मनाया, पर जब्ब उन्हें फालकी में बिठाकर तपोवन , 
मे ले जाने का समय आया तो यह प्रश्न खड़ा हो गया कि इंस पाहकी को उठाने 
का सर्वप्रथम अधिकारी कौन है ? देव है या मनुष्य ? देव कहते हैं कि पालकी : 
उठाने के अधिकारी हम हैं क्यों कि हमने ही गर्भकल्याणक मनाया, हमने ही 
जन्मकल्याणक मनाया, अस्तु हम ही तपकल्याणक मनाने के अधिकारी हैं| उधर 
मनुष्य अपने पक्ष की बात रखते हुए कह रहे थे इस पालकी की उठाने के अधिकारी 

लोग हैं | जब दोनों में विवांद सा होने छगा तो आखिर अन्त में इसकी निर्णय 
' के लिए राजा नाभिराय नियुक्त किये गये । सो राजा नाभिराय ने दोनी पक्षों की. 
बांते सुनकर निर्णय दिया कि इस पारकी को उठाने का सर्वप्रथम अधिकारी वहीं" , 
हो सकता है जो इन (प्रभु) जैसा संयम धारण कर सके । तो मनुष्यों को ही सर्वप्रथम ६९ 
पालकी उठाने का निर्णय दिया गया | अब उस समय वे इन्द्र, देवेद् अपना माया ८ 
ठोककर और मनुष्यों के सामने अपनी झोली पसारंकर भीख मांगते हैं कि ये मगुष्यों ५.५ 
तुम मेरा समस्त इन्धराव हे छो पर हमें अपना यह मनुष्यत्व क्षण भर के किए ह बज 
दो | तो ऐसे इस दुर्ढ़म मानव जीवन की पाकर इन विषयों की । 
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ही व्यर्थ समय गंवीना यह तो कोई भरी बात नहीं हैं। अरे इस' दुर्ढभ मागव 

जीवन को धाक्रर तो सयम धारण में ही (अपने चारित्र निर्माण करने में ही ) अपनी 
' अछोई है | 'योदे इस मानव जीवन को पाकर संयम धरण न किया तो इससे ममुष्य 
"जीवन की सार्थकता न समझिये । 


अपना वास्तविक संयम तो है अपने स्वरूप का आचरण करना और इस स्वरूप _ 

का आचरण करने के लिए बाह्य आचरण (व्यवहार चारित्र) किस प्रकार का होना 
चाहिए ? अपना विशुद्ध आचरण होना चाहिए । इस जीवन में यदि चारिज्न है 
तो इससे ही जीवन की सफलता है और यदि विशुद्ध चारित्र नही है, अपना 
असदाचार का व्यवहार है तो फिर मनुष्य होना न होना बराबर है अंग्रेजी में एक 
कवि ने कहा है कि 'प ज़ल्याहा 8 08 प्रा ४08. [(॥2805 080 502 
फाह 5 05 व लाश 5 09, थी 5 ॥02.” अर्थात्‌ यदि धन नष्ट हुआ तो 
कुछ नष्ट नही हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नध् हुआ, और यदि चारित्र नष्ट 
हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया । तो विशुद्ध चारित्रमय जीवन ही एक जीवन 
है | इसलिए हमें इस सयम को अंगीकार करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवन 
को सफल करना चाहिए ! देखे पूजन में पढ़ते है ना कि- 


इन्द्रिय के भोग मधुर विधसम लावण्यमयी कंचन काया ! 
यह सब कुछ जड़की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया ॥ 
मैं भूल स्वयंके वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ । 
अब निर्मल सम्यक्‌ नीर लिए, मिथ्या मल धोने आया हूं ॥ 


और भी पढ़ते है कि .- 


भव बन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा । 
मृगसम सृगतृण्णा के पीछे, मुझ को न मिली सुख की रेखा |! 


अब बतलांओ बोलते तो इस तरह हैं और विचार करते हैं इन पुद्गलों के 
ही भोगने का, उनका ही संचय करने का, इन्द्रिय विषयों के सेवन का ती क्या 
यह संयम पालन है ?अरे जो कुछ बोला है वैसा ही विशुद्ध आशय बने कि मेरा 
यह भवबन में भटकना कब छूटे । इन्द्रियविषयो से परान्मुखता कब होवे | 


अरे यहाँ का यह पौद्गलिक विषय भोगों का समागम तो जहरीले सर्प के विष 
से भी अधिक भयंकर है | यहां तो जहरीले सर्प ने अगर काट छिया तो एक बार 
+ 4 


हम हम संयंन ५ गज) ओजर्भु ७ करी6 सफदर हा दंड 5556 ते हे + क के अर २४ आन के 


ही मरण होता है, परन्तु इक्विय विषय्यों के चंगुर में यदि फंसे पहेंगे तो भवभव 

जन्म मरण के घोर सेंकट सहम करने पड़ेगे | ज़तः हम आपकी इन्द्रिय त्रिबयों 
से ड़रना चाहिए और संयम को अपने ज़ीवन में धारण करना चाहिए | देखिये 
यहां अनेक दृध्धन्त दिये गये, इनसे हमें यह शिक्षा ठेना चाहिए कि इन इन्द्रिय 
विषयीं से कभी भी तृप्ति नहीं होती । जैसे बाजीगर (जादूगर लोग कुछ छू भन्तर 
करके आपको ढडडू या कोई फल वगैरह बनाकर दिखा देते हैं अथवा कुछ रूपब्रा . 
पैसा बनाकर दिखाते हैं, तो कहीं उन चीजों का कुछ उपयोग तो नहीं किया जा 
सकता अथवा उनसे पेट तो नहीं भरा जा सकता । इस प्रकार इन इक्निय विषयों 
मे पड़कर आत्मा को शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती | 


वस्तुत. तो आत्मा को शान्ती प्राप्त होगी इन समस्त प्रकार के इच्छिय विषयों " 
से हटकर अपने आपके स्वभाव में आने से अथवा जैसे कोई व्यक्ति विदेश गया, 
वहा छाखो का धन कमा लिया, जब वहां से अपने घर के हिए वापिस लौटा तो 
घर पहुचने को ही हुआ कि रास्ते में उसका सारा धन छुट गया, इससे कुछ लाभ 
न प्राप्त किया जा सका, इसी प्रकार इन्द्रियविषयों के ये सुख हैं। इनके पीछे अपना 
समय खोने से लाभ कुछ न लूटा जा सकेगा। तभी तो ज्ञानी पुरुषो ने इच्धिय विषयों 
की अभिलाषा को त्यागकर अपने आत्म-स्वभाव की शरण ली | देखिये-जब भगवान 
नेमिनाथ ने बताया कि यह द्वारिकापुरी १२ वर्ष के बाद में भत्म हो जायेंगी तो 
इस समय कृष्ण का पुत्र प्रद्युग्न कहता है अपने पिता से व दादा बसुदेव से कि 
हम अब संयम धारण करेंगे, विरक्त होकर अपना कल्याण करेंगे, ती वे समझाते 
है कि अरे बेटा तुम पागल हो गये हो क्या ? अभी तुम्हारी विरक्त होने वाडी उमर 
नही है । तो प्रधुम्न कहता है कि तुम्हे अगर जगत का खम्भा बनकर रहना है ते 
रहो, हम तो विरक्त होंगे ही | तो वह प्रधुम्न अपनी स्त्री से यह कहने के नम 
गया कि हम तो अब विरक्त हो रहे हैं, संयम का मार्ग अपनायेंगे । तो स्त्री * 
लगी कि अभी आपको विरक्ति जगी ही कहां है ? अरे यदि आप विश््त डरते 
हमसे कहने की क्या जरूरत थी ? आप तो बिरक्त हो अथवा नहीं मैं तोर. 
चली । ऐसा कहकर तुरन्त विरक्त होकर उसने चल दिया । तो यहां किम्तके पीजेंश 
भटका जा रहा है ? क्रिनके लिए अपना प्रताप, अपनी झात्र बलायों जा रही 
है ? यहां के इन पर सयपकों को तोड़ो, यहां के इन वैषयिक हॉड़िंकत मुझों को 
छोड़ों तो अपने उस संढ़ज आनन्द की (अतीखिय सुख की) प्राप्ति हों सकेगी है 
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जैसे एक दृश्ान्त आया है कि दी चींटियां थीं, उनमें से एक चींटी तो रहती : 

थी शवकर की दूकान में और एक चींटी रहती थी नमक कीं ख़ान में | ती एक 
बार शक्कर की दूकान में रहने वाली चींटी नमक की खान की चींटी के पास गई, 
बौली बहिन तुम यहा क्यों रोज रोज खारा खाना खाती हो ? हमारे साथ चलो 
जहा हम रोज रोज बढ़िया स्वादिष्ट मीठा खाना खातें हैं। तुम भी वहां चठकर 
मीठा खाना खाओ | तो पहिले तो विश्वांस ही न हुआ । पर बड़े प्रेरणा करने 
पर उसने वहा जाना स्वीकार कर लिया | चली तो सही पर अपने को कलेवा के 
लिए नमक की डली अपनी चोंच में दबाकर चली | जब वहां पहुंची और कुछ 
शक्कर के दाने खाये तो सखी पूछती है कि क्यों बहिन तुम्हें वढ़िया मीठा स्वाद 
आया ना ? -न, मुझे तो कोई स्वाद नहीं आया, ज्यो का ज्यों स्वाद है :--बअरे 
मुख मे कोई चीज रखे तो नहीं हो ? -हां एक दिन का कलेवा रखे हैं | -अरे 
इस कलेवा को मुख से निकाह कर अलग रख दे तब स्वाद ले, फिर देख मीठा 
स्वाद आता है कि नहीं | जब उस नमक की डली को मुख से निकाठकर अलग 
रखा और शक्कर के दानों को चखा तो उसे एक अनुपम स्वाद मिला, तो इसी 
प्रकार ये संसारी प्राणी इस अपने उपयोग की चोच में जब तक विषय भोग रूपी 
नमक की डली लिये रहेगे तब तक इन्हे अपने ही अन्दर विराजमान अनन्त 
आनन्दरस की प्राप्ति नहीं हो सकती । अरे इन्द्रिय विषयों मे लम्पटी जीवीं को तो 
गुरुजनों का धर्म उपदेश भी नही रुचता, इसलिए प्रत्येक कल्याणार्थी को सर्वप्रथम 
इन इन्द्रिय विषय कषायों रूपी नमक की डी को अपने उपयोग रूपी चोंच से 
निकाछ देना होगा तभी धर्मोपदेश रुचेगा और अनन्त आनन्द की प्राप्ति हो 
सकेगी । 


विषयासक्त जीवों की कैसी कैसी दुर्दशाये होती हैं इस बात के स्पश्ैकरण के 
लिए एक प्रसिद्ध दृधन्त देखिये-जिस समय बड़े वर्णीजी (श्रीगणेशप्रसाद जी वर्णी) 
बनारस में पढ़ते थे तो उनसे एक दिन उनके ही किसी मित्र ने कहां कि चलो 
नाटक देखने चलें | तो वर्णीजी बोले कि हम तो नहीं जायेंगे, क्योंकि तुम तो दो 
रूपये की सीट पर बैठोगे और हम चार आने का टिकट लेकर कहां बैठेंगे ? तो 
., मित्र मे कहा कि ऐसा न होगा । जहा हम बैठेंगे वही तुमको बिठालेगे, तो बड़ा , 
, जैग्रह करने पर चर्णीजी भी नाटक देखने गये वहाँ क्या घटना घटी कि स्टेज पर 
काम करने वाली कोई नर्तकी बड़ा अच्छा नृत्य कर रही थी । तो उस पर कोई ६ 
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/ एक विधयासक्त दर्शक मोहित दो गया, और एक पर्चे पर अपनी और से कोट 
: लिखकर स्टेब पर उस नर्तकी को दे दिया 4 नर्तकी को दे दिया । नर्तकी ने उस्े 
पढ़कर पैरों से कुचठ कुछ कर बाहर फ्रेंक दिया। दो उस पुक्ुष ने अपना' अशादर ह 
* समझकर अपने ही हाथों से अपनी ही चाकू द्वारा अपना आत्मघात कर लिया ती |] 
देखिये-विषयासक्त पुरुषों की यही दशा होती है | इन विश्यय चुद्धों के पीछे छोम ४ 
आलह्मघात तक कर डालते हैं। अतः इन इच्द्रिय विषयों की आसक्ति से अपना 
मुख मोड़ें और अपने आपके निर्विकार, निर्विषय आत्म तत्व के दर्शन करके सहज 
संयम धर्म को पाढें, और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल करें । (१ 


इस जीवन में यदि अपने को अच्छा बनना है तो जीवन में संयम का प्रादुर्भाष ' ' 
होना चाहिए | इन वासनाओ रूपी घोड़े को शान्त करने के ढिए छुगाम की * 
आवश्यकता है नहीं तो ये उच्छृंखल वासनाओं के घोड़े इस जीव को महागर्त 
में पटक देंगे | इन विषयों की उधेड़बुन में रहकर विषयों की खोज का खुजैला ' 
बनकर अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में गवां देना कोई बुद्धिमानी नहीं 
है | अतः इन विषयो की प्रवृत्ति से हटकर अपने आपके ज्ञान प्रकाश में आयें, , 
इस विषयों के खुजैले भोले प्राणो का शान्तिनगर में प्रवेश तभी हो सकता है जब ' 
इसकी यह विषयों की खाज मिटे, नहीं तो यह विषयीं की ख़ाज इस संसार का , 
परिभ्रमण ही कराती रहेगी । | 


आत्मानुशासन में एक जगह एक दृधन्त आया है कि कोई पुरुष तृषा से अत्यन्स « 
पीड़ित था | उसे कहीं जल नही मिल रहा था । तो अपनी प्यास बुझाने के लिए ; , 
वह कुंवा खोदने को उद्यमी हो गया | जब खोदते खोदते काफी गहराई पर पहुंच 
गया तो नीचे पत्थर की शिक्ष पड़ गई अब क्या करे बेचारा ? घड़ी परेशान १४ 
हुआ | जैसे तैसे बड़ा श्रम करके उस शिला को भी खतम कर दिया तो डीचे जाकर ; 
कुछ पानी दिखा, पर वह भी क्रैसा ? महा गंदा और कीझीं से भरा हुआ 
खारा | अब वह उस पानी को यी भी न पाया कि शीघ्र ही सूख गया । वह बेचास *; 
बड़ा श्रम करके भी अपनी तृषा की न बुझा सका । ठीक ऐसी ही हालत तो इम है 
', विषय सुखों की है। विषयों का यह अभिराषी जीव वासना की फेदना से पीड़ित 
, गैकर विषय भोगों के साधन ज़ुटाता है । अथम तो,उन साधनों के जुटाने में वह & 
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न कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है जिसंसे यह उन वैषयिंक सुखों को भीय 
नहीं पाता, और श्रम करते करते जब शिथिल हो जाता है [वृद्धावस्था की प्राप्त 
हो जाता है) तौ वहां भी उन भोंगो को भोगने की असमर्थता हो जाती है। यीं 
यह विषयों का अभिलाषी प्राणी उनके ही पीछे हैरान होकर अपना जीवन समाप्त 
कर देता है | तो ऐसे दृशन्तों को सुनकर हम आप इन इन्द्रियसुखों से विराम हें, 
इस संयम धर्म को अंगीकार करें, इसी मे जीवन की शोभा है ! 


एक स्त्री अपने पति, सास स्वसुर आदिक सबकी बड़ी आज्ञाकारिणी थी | 
उसके मन में यह रहा करता था कि हम ऐसे उपाय करें कि घर के सभी छोग 
धर्म साधना मे रहें ताकि जीवन सफल हो । तो वह तो थी धार्मिक प्रकृति की, 
पर उसका पति था भौतिकवादी | वह धर्म कार्य को ढोग ढकोसछा समझता 
था । अपने पति से वह स्त्री रोज रोज कहा करती थी कि देखो अपने जीवन की 
सफलता के लिए धर्म पालन के कार्यो मे चित्त देवों | वह पुरुष यही उत्तर देता 
था कि अभी तो बहुत दिन पड़े है, आगे चलकर धर्म पालन मे ढगेंगे | तो एक 
बार क्‍या कि उस स्त्री का वह पति बीमार हो गया, डाक्टर की दवा पीने का समय 
होने पर वह पुरुष अपनी स्त्री से कहता है कि छाओ जल्दी दवा, देर क्यों कर 
रही हो ? तो स्त्री कहती है कि अभी कुछ देर में दे देगे, ऐसी जल्दी क्या पड़ी 
है दवा पीने की ? अभी तो बहुत दिन बाकी है | तो पति बोला-तों क्या जब 
मर जायेंगे तब दवा दोगी ? तो वह स्त्री बोली कि ठीक यही बात तो तुम्हारे लिए 
हमारी है | हम कहते है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, धर्म पालन में छूग 
जाओ, ती तुम कहते हो कि ऐसी जल्दी क्‍या पड़ी है, आगे चलकर धर्म पाह 
लेंगे । अरे तुम तो अभी से धर्म पालन करने में अपना चित्त दो | आगे पालने 
की बात न विचारो । अस्तु ऐसा जानकर कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं 
है, शीघ्र ही विषय भोगों से अपना चित्त हटाना चाहिए क्योंकि इनकी आसक्ति 
का फल जीवन की बरबादी ही है । इससे इसको छोड़ें और संयम धर्म को अंगीकार 
करे । 


अरे इन देहों में क्या सार ढूंढ़ा जा रहा है ? जरा इस विषय में भी थोड़ा 
विचार करो । यह शरीर तो मल मूत्र, खून, मज्जा, हड्डी, पीप, नाक, थूक, कफ, 
' ख़कार,चाम आदिक संमस्त अपवित्र चीजीं से निर्मित है । इसमें क्या सार रखा 
है ? ऐसे इन महा अपवित्र देंहों में क्या रमना ? इनके भोगों में पड़कर अपने . 







तू इस मनुष्य के पैरों को मत खा | ये तेरे खाने. बोग्य नहीं हैं. क्योंकि: 
' ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, धर्मोर्थ अपने कदम नहीं 92 


पेट तो अत्यन्त अपवित्र है। इसकी और तू देंख भी मत, वंयोंकि कक * 
अनीति, अत्योचार आदि करके अपना पेट भरा है। जब अंगाल मस्तिष्क की खाने: 


.. भचातो रहा । तों इस दृधन्त द्वारा 
:: से तो ईनेको पाने की सार्थकता तों 
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६० सुर्गंधित पूछ भी हुआ करते थे | राजा का नौकर सुगधित पुष्य से सजी हुई पेज : 
) गज़ा के लिए प्रतिदिन लगाया करता था । बड़ा कोमल सेज था | जब बहुत दिन ' 
(* इस सेज को सजाते हुए हो गया, तो एक दिन इस नौकर क॑ मन में आया कि * 
इस सेज पर छेटने से कितना आराम मिलता होगा कुछ पता नहीं सोचा कि हमें 
* बीसों वर्ष हो गये इस सेज को लगाते हुए, पर यह अनुभव करना चाहता था, 
लेट,दों ही मिनट में निद्रा आ गयी, सो गया | अब राजा के आने का समय हुआ, 
आया तो अपने नौकर को उस सेज पर सोता हुआ पाया | बड़ा क्रोधित हुआ, 
नौकर को जगाया और बैतो से बड़ी पिटाई की । तो ज्यो ज्यों ही राजा उसे मारता 
जाता था द्यो त्योही उसका हंसना बढ़ता जाता था | खूब हस रहा था | तो राजा 
ने पूछा-अरे तृ पिटने पर भी हंसता क्यों है ? तो नौकर बोला-महाराज मै इसलिए 
हस रहा हूं कि मै इस सेज पर १०-५ मिनट को लेट गया तब तो मै इतना पिटा, 
और आपकी जिन्दगी बीत गई इस सेज पर लेटते हुए तो न जाने आपको कितना 
पिटना पड़ेगा | तो इसी तरह इन इन्द्रिय विषयों का समागम समश्निये-जितना 
जितना इन इन्द्रिय विषयो के समागमो मे हमारा रहना बना रहेगा उतना ही अधिक 
हमें पिटना पड़ेगा | तो इन इच्ध्रिय विषयो को त्यागकर सत्य संयम धर्मको धारण 
करे, यही सारभूत बात है । 


आज सौभाग्य से हम आपको सभी चीजे अच्छी मिली हुई है, शरीर भी समर्थ 
है, निरोग है, इन्द्रिया भी परिपूर्ण है, सारे साधन भी अच्छे मिले हुए हैं, ऐसे उत्तम 
अवसर में अपने कल्याण का काम कर जावे तब तो ये सब चीजे पाना सार्थक 
है, अन्यथा तो बाद मे पछतावा ही हाथ लगेगा | एक किम्बदती है कि एक बार 
ब्रह्मा ने चार जीव बनाये-कुत्ता, गधा, मनुष्य और उल्लू | तो सबसे पहिले कुत्ते 
को बुलाकर कहा जावो तुम्हे पैदा किया-महाराज काम क्या होगा ? -आप दूसरों 
की सेवा मे, दासता मे रहना, और जो भी कौर (रोटीके टुकड़े) मिल जायें उन्हें 
खाकर संतुष्ट रहना ।-अरे महाराज यह तो बड़ा बुरा जीवन है । उम्र कितनी 
होगी २-४० वर्ष |-महाराज उम्र तो अधिक दे दी, सो कुछ कम कर दो |-अच्छा 
चलो २० वर्ष ही रख दिया | २० वर्ष काटकर अपनी तिजोरी में रख लिया । 
अब गश्ने को बुझकर कहा जाओ तुम्हें पैदा किया ।-महाराज काम क्या होगा 
अरे दूसरो का बोझा तोना और रूखा सूखा जो भी मिरु जाये खाकर सन्तुष्ट 
रहना महाराज काम तो बढ हि दिया ! फ्प्र कितनी होगी ?-४० घर्ष -- 
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है, उससे शंगंभ 


महाराज उप्त तो बहुत अधिक दे दिया । कूछ वो कम कर दी । “अच्छा २०, चर्षे ॥ 
ही रख॑ दिया । २० वर्ष काद कर तिजीएी में रख लिया उल्डू को बुलाकर कह 
- जाओ तुम्हें पैदा किया ।-महाराज काम क्या होगा ?-अऊरे अंधें बने बैठे रहना, ह 
और कभी कुछ खाने को मिल्र जाय तो खा हैना ।-महाराज कार्म तो बड़ा बुरा ३ 
दिया । उम्र कितनी है | ४० वर्ष ।-महाराज उम्र कुछ कम कर दो -अच्छा च्छेई 
२० वर्ष ही रखा । २० वर्ष काट कर तिजोसी मे रख छिया | अब आया मनुष्य « 
का नम्बर, सो मनुष्य से कहा जाओ तुम्हें पैदा किया ।-महाराज काम क्या : 
होगा ?-अरे मन चाहे मौज करना, खेलना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, सब $ 
पर शासन करना सुख चैन से रहना |-महाराज उम्र क्या होगी ? ४० वर्ष | - _ 
-उम्र तो बहुत कम है, कुछ और वढा दीजिये | तो तिजोरी मे रखी हुई आयु (याने “ 
६० वर्ष आयु) और दे दिया । तो मनुष्य को १०० वर्ष की आयु मिछू गयी । 
अब देखिये-मनुष्य की जो ४० वर्ष की आयु थी वह त्तो ईमानदारी की आयु , 
है । सो इस मनुष्य का ४० वर्ष का जीवन तो बड़ी अच्छी तरह से बीतता है | 
उसके बाद २० वर्ष की उधार छी हुई गधे वाली आयु आती है, सो जैसे गधा 
दूसरो की दासता करके जो भी रुखा सूखा मिल जाता है खाकर सतुष्ट रहता, यत्र 
तंत्र वोझा ढोता फिरता, ठीक यही हाल मनुष्य का रहता है | इधर उधर की टौड़ । 
धूप करना, दूसरो की ही सेवा मे लगे रहना और समय बैसमय जो भी जल्दी जल्दी 
मे खाने को मिल गया सो खा लिया फिर भगे | इस तरह से ६० वर्ष तक का 
जीवन जाता है, इसके बाद ६० वर्ष से छैकर ८० वर्ष तक रही कुत्ते की आयु, ' 
तो देख छीजिये-कुत्ता जैसे घर की रखवाली करता रहता है और मालिक जो कुछ 
दे दे | वह खा लेता है ऐसे ही यह मनुष्य भी इस उमर में खाट पर पड़ा हुआ 
घर की रखबाली करता है, दूसरे के द्वारा अनेक प्रकार के वचनों की मार भी ! 
सहता रहता है और खाने पीने को भी मौके बेमौके जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता 
है वह खाकर सन्तुष्ट रहता है | इसके बाद आ गई उल्हू की आयू (याने ८० वर्ष .; 
से लेकर 9०० चर्ष तक की आयु) सी देख लीजिये जैसे उल्हू अंधा पड़ा बहता #. 
है, उसे कुछ दिखता नही है | कभी कुछ खाने को पा गया तो खाकर सन्तुष्ट छता 
है, ठीक इसी प्रक्रार यह मनुष्य इस उम्र मे पूर्ण वृद्ध झे जाता है। शरीर के समस्त 
आगोषाग शिथिछु हो जाते है । चछ फिर भी मही सकता खाट पर पड़ा २हला है 
है। नेत्रों से भी नही दीख़ता, कभी कुछ खाने को घर बालो ने पूछ लित्रा तो जी 
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हि! पे कह एस ते अर रिए पक का पहल हे ऐसे दर्धस' 
“को ब्िषयीं क्यों व्यर्थ. गंवाया जा रहा है अरे ? आज अपन क्‌ 
चीजें. ठीक ठीक मिली हुई हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं ऐसी संमर्थता 
: उत्तम संयम धर्म को धारण करना चाहिए, नहीं तो अन्त में पछतावां हीह 
: छंगेगा | तब ही तो दील़तराम जी ने छह ढाल़ा में कहा हैं कि :- 


बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो । . 
* .. अर्द्धमृतक सम बूढ़ा प्रनो, कैसे रूप लखे आपनो ॥/ 
इसी को वर्णी जी (श्री गणेशप्रसाद जी) इस तरह से कहा करते थे :- 


बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो | 
अर्द्धमुतक सम बूढ़ा पनो, अब तो रूप लखे आप्रसो ॥ 


संयम के धारण करने से समस्त लोक में यह जीव बंदने योग्य होता है| पापी 
से लिप्त नहीं होता | सम्यग्दर्शन की पुष्टि इस संयम होने पर होती है तथा इस 
. छोक और परलोक में अचिन्त्य महिमा प्रकट होती है | संसाररूप विषय बैरी का 
नाश संयम धारण करने से ही होता है | संयम बिना जीवन निष्फल है | अस्तु 
संयम बिना मनुष्य जीवन की एक घड़ी भी मत जाओ । मनुष्य गति में ही संयम 
की पात्रता है | अस्तु संयम को पाकर बिगाड़ना महा मूढ़ता है | संयम ही आत्मा 
का हित है । इह भव और परभव में शरण है । जैसा कि पूजन में पढ़ते हैं | 


काय छहों प्रतिपाल, पंचेनद्रममन वश करो |. 
संचबम रतन सम्हाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। 
उत्तम संयम गहु मन भेरे, भव भवके भांजें अन्न तेरे । 
सुरग नरक्‌ पशु गति में नांही, आलस हरण करन सुंख ढांही।.... 
ठाही प्रथी जल आग मारुत, रूख भस॒ ऋरूणा घरों | :. 
सपरसन रसना प्राण सैना, कास सन केसे ॥ 
/ जिस बिना नहीं जिवराज सीधे, तूं रुछो जग कीच यें । 
४ इक घसे गत विसरों करो नित, आंगु यम भुंख बी में ॥ 





६... (कहीं थी उत्तम संयम धर्माझ्य नम.) 
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उत्तम तप 


आज तप धर्म का दिन है। तप का नाम सुनकर ही लेगों को भय सता होता 
है | अरे शरीर को सुखा डालना, शरीर को कष्ट देना, इसमें क्या बुद्धिमानी 
है ? ऐसी कुछ आशका सी लोगो को हुआ करती है, पर वास्तविक विधि में यदि +, 
हम तप को समझे तो यह बात विदित होगी कि तप से क्लेश नहीं होता, बल्कि 
आनन्द, शान्ति और उल्लास प्राप्त होता है । बात यह है कि तप में दो प्रकार 
की क्रियाये हुआ करती है। (१) आन्तरिक क्रिया, (२) बहिरंग क्रिया | आन्तरिक * 
क्रिया कहते है अपने उपयोग को, चैतन्य स्वरूप के प्रति झुकाने को । विकल्प 
विचार इच्छा आदि अतरग मलीनताओ को खतम करना सो अतरंग क्रिया है। 
अपने आपके सत्य स्वरूप मे स्थित हो जाना इसका नाम है उत्तम तप धर्म | जहा 
इस आन्तरिक क्रिया पर दृष्टि होगी वहा क्छेश नहीं हो सकता । वहाँ तो आनन्द 
ही बर्तेगा | लेकिन हम आप तो केवल बाह्य क्रियाओ पर ही ध्यान दिये है इसलिए 
यह शका हो जाती है कि इतने कठिन तपश्चरण कैसे करते है ? उनकों इससे 
क्या लाभ होता है ? शरीर को सुखाना इसमे तो कष्ट ही होता है। तो उसमें 
इन बाहरी क्रियाओ पर ही ध्यान रखा | जब यह उपयोग अपने आपके चैतन्य 
स्वरूप मे प्रतमन करता है, अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्म तत्व 
मे ही उपयुक्त होता है तो यही उत्तम तप है । 


ऐसे तप को अंगीकार कर के जीवन मे विशुद्धता आती है। समस्त प्रकार 
की कलुषताये मिटती हैं| तो अपने उस विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव में स्थिर होना 
लीन होना, पैतन्य स्वरूप मे प्रतपन करना, इसी का नाम उत्तम तप है। यह तप 
उन योगियों के होता है जिन्होंने समस्त प्रकार के परिग्रहों का व्यागक्र जीवन है 
मे तप को ही अगीकार करके भी प्रकार कलुषताओं का दमन करके निर्विकल्प ६ 
रूप स्थिति की पाया है। जो सुख दु.ख में, कंचन कामिनी मे, शत्रु मित्र में, मिन्‍्दा 
प्रशसा में समता परिणाम को धारण करते हैं उन योगियों की किस बल घर कर 
तप होता है उस पर भी कुछ ध्यान जाना चाहिए । जिन ज्ञानी पुरुष ने इस एप 
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विविक्त अपने आपके चैतन्य स्वरूप मात्र में अपने उपयोग को लगाया है उनके । 
#छिए शत्रु मित्र, प्रशंसा निन्‍्दा, सम्मान अपमान आदिक में साम्यभाव रहता है। ' 
वे तो अपने आपके विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म स्वरूप को ही अपने उपयोग 
; में रखकर उसमें रमण किया करते है, और इसी रमण के लिए बाहरी तपश्चरण 
का विधान है | 


“इच्छानिरोधस्तप ” इच्छाओं का निरोध करना यही परम तप है। जो संस्कार 
' अनादि काल से मेरी शान्ति का घात करने वाले है-जैसे अभिलाषायें होना, 
कलुषतायें होना, रोगादिक विकार भाव होना, आदि इन सब का निरोध करना 
इसका नाम तप है | जैसे अभी जो स्वर्ण पाषाण है वह शुद्ध स्वर्ण नहीं है । उसमें 
अभी अशुद्धता है, किट्टकाठिमा है, जव उसको सोलह ताव वाली अग्निमें तपाकर 
किट्टकालिमा को दूर कर दिया जाता है तव वह विशुद्ध स्वर्ण होता है, ठीक इसी 
प्रकार हम आप मे जब तक इच्छाओ की, विभावो की, विकल्प विचार त्तरगो की 
जो कलुषताये है नव तक हम आप मलिन है | हम आपको विशुद्ध बनने के लिए 
ये धूप मे, अग्नि मे या जमीन के अन्दर गड्ढे मे पड़े रहने रूप कुतपों से काम 
न चलेगा। अरे इस ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके समस्त प्रकार की पर्याय 
बुद्धिया, पर की उपासना, समस्त प्रकार की कलुषतायें इन सबको ध्वस्त करना 
होगा । हमारे ऊपर जो अष्ट प्रकार के कर्मों का विकट बोझ बन्धन लगा हुआ 
है उनको ध्वस्त करने के लिए तप रुपी अग्नि को प्रज्वलित करना होगा | कोई 
चाहे कि हम सुखियापन से रह ले और मेरे कर्मरुपी ईंधन का ढेर भी ध्वस्त हो 
जाय तो ऐसा हो कैसे सकता है ? अरे जिन तीर्थकरो के ध्रुव सिद्धि का नियम 
है उनको भी तप करना पड़ा | तब वे अपने आत्मा को विशुद्ध बना सके | तब 
फिर यहा हम आप देह के सुखिया रहकर किस तरह से इतने बड़े अष्ट कर्मों 
के ढेर को ध्वस्त कर सकेंगे ? अरे इस देह के सुखियापन को छोड़ना होगा ) 
यहा के इन इन्द्रिय विषयों में ठोकर मारनी होगी, अपने आपके चैतन्य स्वरूप 
में जब लीनता होगी तभी इन समस्त प्रकार के कर्ममलो का विध्वंस हो 
सकेगा | और तभी हमे वास्तविक आनन्द मिलेगा | 


हम आपको आज यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो इसको पाने की सार्थकता 
इसको तप में लगाने में है | जैसे यहां पर कोई कारखाना लगाता है तो उसको 
मशीनरी फिट करनी होती है, वह मशीनरी लगाता है, नो ऐसा थोड़े ही सोचता 
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को चं़येगा, मशीम भी विसेगी, पुरे भी धीरे-धीरे कम्रणोर हीठे, उक्हें थी बह 
बदलेगा | तभी बह अपने वस्तु उत्पादन के कार्य' में सफल हो सक्रक्ष हैं।। इसी ?| 
प्रकार ज्ञानी पुरुष इस शरीर को पाकर इसे एक मशीन समझकर इसके द्वारा शान्ति श 
का कारखाना रुगांतै हैं। इसका सदुपयोग करतें हैं। उनकी अपने इस शरीर रूपी (४ 
मशीन के द्वारा शान्तिख्पी वस्तु का उद्मादन करना है तो वे शरीर को तो अपना ४ 
कारखाना समझ लेते है | वे यह नही देखते कि इसको ज्यों का तयों रखे । अरे 

वे तो इस शरीर रूपी कारखाने को घिसने भी देते है, इसमें कोई अंगोपांग रूपी ४ 
पैच पुर्जा बिगड़ेगा तो उसे भी सुधरवायेगे, और इसको कारखाने की भांति चढ़ा 
चला कर शान्तिरूपी वस्तु का उत्पादन करते है | इस शरीर की सार्थकता तो 

आत्मशान्ति पा लेने मे ही है। शरीर को तप मे लगाने से शान्ति प्राप्त होती ,! 
है । 2. 


इस शरीर की सार्थकता तो इस तप से ही है, ऐसी बात ज्ञानी पुरुषो के चित्त 
मे घर किये हुए रहती है | तो मूल में दो प्रकार के तप बताये गये है (१) अंतरंग 
तप (२) वहिरगतप | अब बताते है कि अतरंग तप भी ६ प्रकार के है | 







अंतरंगतप : (१) प्रायश्चित (२) विनव (३) वैयावृत (४) स्वाध्याय (५) 
व्युत्सर्ग (६) ध्यान | 


बहिरंगतप : (१) अनशन (२) अवमौदर्य (३) वृत्तिपरिसख्यान (४) , 
रसपरित्याग (५) विविक्तसय्यासन और (६) कायक्लेश | 


अब अतरग तप के विभागों में पहले प्रायश्चित तप को छीजिये । 


(१) प्रायश्चितप॑ : प्रायश्चित के अन्दर दो शब्द है-प्रायस और चित्‌, प्रायस 
का अर्थ है अपराध और चित का अर्थ है शुद्धि करना । याने अंतरंग में जो राग * 
द्वेष रूप अथवा विषय कंषाय रूप अपराध होता है, दोष लयते हैं उसकी भुद्धि 
के लिए जो तपश्चरण किग्रा जाता है उसे कहते हैं प्रायश्चित तप | इन रागप्ैषादि 
विकारों को विषय बासनाओ को इस तप बल के द्वारा पनपने ही न दें, उनको 3! 
जड़ से समाप्त करें| किस विधि से ये समाष्त होंगे ? आत्मनिन्दा द्वारा, देव शास्त्र+॥ 
गुरु के समक्ष प्रायश्वित करके अनेक प्रकार क्रे विधि विधानों द्वारा उन विकारी 
को, मठीमसताओ को, कहुषताओं को, ध्वत्त किया जा सकता है । तो ऐसे तप 


अजरक पम्प, पर, कााक-पा्िशपलनकमकाक नं 
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२५७8 रें के कारण यह जात्मा संत्त हो रहा 


प्र 






(£ भावी से हटकर यह आला अपने आपके शुद्ध आह्मरंवभाव की और हुक यहीं”, 


* आत्मा की वास्तब्रिक विनय है । ज्ञानी पुरुष अपने आपके प्रेतिं झुकते धर 


;सम्बनज्ञान और वा हैं उनके प्रति विनय होवे, गुरुजनों के प्रति साधर्मी 


:६ बन्धुओं के प्रति देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी विनय होना यही है विनय“ 


: “तप । 


३) बैयाबृत्त तप : व्यावहार में देखो तो गुरुजनों की, दीन दुःखी रोगी आदिक - 


- की सेवा को वैयावृत्ति कहते हैं, पर वास्तविक वैयावृत्ति तो अपने आत्मस्वरूप 
की सेवा करना है। आत्म स्वरूप इन विषय विकार आदिक मिथूया भावों के कारण 


मलिन है, दुःखी है, पीड़ित है सो उसकी वैयावृत्ति करना सो वैयावृत्त तप है |. 


इन विषय भोगों रूप पदार्थों को इस मोही मलिन प्राणी ने अपने चित्त में बसा 
' रखा है, इसके कारण आज इसकी मल्िन दशा है | इस मलिनता का दुःख का, 

संताप का निवारण करने के लिए वैयावृत्त तपश्चरण करना होगा । ज्ञानीजन इसी 

आत्मस्वभाव की वैयावृत्ति के लिए सदा सतत प्रयलशील रहा करते हैं तो यही 
- उनका वास्तविक वैयावृत्त तप रूप है । 


(४) स्वाध्याय : व्यवहार में स्वाध्याय कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों 
के अध्ययन करने को । इस स्वाध्याय शब्द में दो शब्द हैं-स्व और अध्याय, स्व 
का अर्थ है आत्मा और अध्याय का अर्थ है अध्ययन करना | स्वका अर्थात्‌ आत्मा 


का अध्ययन करना, चिन्तन करना, मनन करना, इसका नाम है स्वाध्याय | अपने .. 


. आपके बारे में ऐसा चिन्तन होना कि मैं आत्मा सर्व से पृथक्‌ एक ज्ञानमात्र आत्म 


£/उनकी अंपने आपके लिए वास्तविक विनय है ये | इसे वास्तविक विनय को करके ः 


.. तत्व हूं । सबसे निराला हूं, इस मुझ आत्मा का किसी भी पर पदार्थ से रंच भी . 


. सम्बन्ध नहीं है । यह आत्मा मात्र जानन देखनहार है | इसका स्वरूप ज्ञायक “ 


: . है। इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में मैं मनुष्य हूं, त्यागी हूं, विद्वान हूं आदिक ; 
“5 रूप में अपने क्रो अनुभवना यह तो एक मूढ़ता भरी बात है, और अपने आपको .. 
“*, समस्त प्रयाच्िवुद्धियों मरे पृथक होकर चैतन्य स्वरूप मांत्र विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव ? 


(2 मात्र अपने आत्म स्वभाव को उपयोग में लेना यहीं है वास्तविक स्वाध्याय और - 
5. इस स्वाध्याय की ग्राप्ति के लिए वीतराय पुरुषों द्वारा कहे हुए शेद्धों का. संकडन 2 





जदुडा भू अमन कर छल अकलयकजा ९ बह (7 हल १आह० जे प्ग्हा०। हे पक्का #% जड़ ७४ ७८ &थं है. 
अं है 


जिनवाी में है। अतः ज़िनवाणी का स्वाध्याय करके अपने चैतन्य ज़भावे पेंड, 


(५) इस काय (शरीर) से ममत्न का छोड़ना और अपने आपके: 
दि जे ५ चिन्तृवन करना व्युस्सर्ग तप है। यह देह तो आता से अत्यस 
भिन्न स्वरूप रखती है । यह तो पौद्गलिक है, मूर्तिक है, रूप, रस, गंध, स्पर्श 
आदिक का पिण्ड है। यह मै आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ, इस शरीर से बिल्कुंछ भिन्त 
पदार्थ हूँ, इस प्रकार का चिन्तन करना सी व्युत्सर्ग तप है | 


(६) ध्यान तप : पहिले जो ५ प्रकार के तप बताये गये है उन सब का प्रयोजन 
है इस उत्तम ध्यानकी स्थिति मे आनेका | यह ध्यान क्या है ? अपने आपकी 
ऐसा अपने आपके आंत्मस्वरूप मे तल्‍्लीन कर देना कि जहाँ-किसी प्रकार की 
वाह्य चिन्तन न रहे, विकल्प न रहे मात्र अपने चित्स्भभाव मे ही अपना उपयोग 
गड़ जावे, ऐसी स्थिति को कहते है ध्यान । जैसा कि तल्वार्थ सूत्र मे कहा है कि 
'एकाग्रचिन्तानिरोधोध्यानम्‌”, अर्थात्‌ एक ही विषय की ओर चिंत्त का लग जाना 
और अन्य चिन्ताओ से मुक्त हो जाना सो ध्यान है । 


इन उपरोक्त ६ प्रकार के अतरंग तपों से कर्मो की निर्जरा होती है, कर्म 
मलीमसताये धुलती है और आत्मा निर्मल बन जाता है, पर इन ६ प्रकार के 
तपश्चरण करने के लिए जो बाह्य तपश्चरण सहायक्र रूप से ६ प्रकार के बताये 
गये है उनको भी करना आवश्यक है। ये बाह्य त्पश्चरण अंतरंग तपश्चरण के 
कारण है । वे ६ बाह्य तप इस प्रकार है -- 


बाढ़ा तप : (१) अनशन तप : चार प्रकार के आहार का त्याग कर देना सी 
अनशन तप है | वे चार प्रकार के आहार है खाद्य, स्वाद, लेद्य और पेय । अनशन 
का दूसरा अर्थ उपवास भी है। उपवास शब्द का अर्थ भी यही है-उप मायने 
समीप और चास मायने रहना, अर्थात्‌ अपने आपके समीप वास करना सो उपवास * 
है| अब यह काम कैसे हो ? सो जहा पर आहार करने का भी विकल्प न हो 
मात्र अपने आत्मस्वरूप के निकट वास करने का जब ध्यान हो, झुकाव हो ऐसी 
स्थिति पाने के लिए यथा शक्ति अनशन करना भी आवश्यक है । इन चारो प्रक्रार | 
क आहारो का त्याग किया जांता है बिषय कंषायों पर विजय प्राप्त करने के 
लिए | जब तक इन विषय कषायो प॑र विजय नहीं प्राप्त की जायगी तब तक 
आओ स्वरूप में रमण करने की स्थिति बन नहीं सकती । अतः इन त्रिषय कंपाय १2 
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कथायविषयाहारी, त्यायों यत्र विधीयतें | 
उपयासो स्विज्ञेयो, शेत॑ लंघनकं बिंदु: | 





अर्थात्‌ यदि चारों प्रकार के आहार का त्याग तो कर दिया, विषय क्रषीगों 


का और तत्सग्बंधी इच्छाओं का त्याग न किया तो आचार्य देव कहते हैं कि उसका - 


० उपवास नहीं कहलाया | वह तो लंघन है | ऐसा उपवास क्या फल देगा जिससे 


0 च्याकुलता हो जाये, आकुलता मच जाय | वहां तो उपवास करके भी यही मन ' 


: करता है कि कब दिन पार हो, दूसरा दिन हुआ नहीं कि आहार करने की बड़ी 


'. जल्दी पड़ जाती है | तो ऐसा उपवास करने से फायदा भी क्‍या हुआ ? जहां 


. आकुछतायें मच जायें ऐसा अनशन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं 
- होती । उपवास में विषय कषाय और आहार इन तीनों चीजों का त्याग होता 
,  है। अरे अनशन करने का मुख्य प्रयोजन तो यह था कि सर्व प्रकार के आरम्भ 
परिग्रह विषय कषाय आदिक से दूर रहकर एक इस आत्म ध्यान में रत हुआ 
. जाय | पर कोई अनशन करके इन्हीं लौकिक कार्यों में ही पड़ जाय तो उससे छाभ 
. क्या पाया ? अथवा कोई सोचे कि चलो आज अपना अनशन का दिन है, इसे 
- तो निद्रा लेकर व्यतीत करें, तो उससे भी क्या सिद्धि मिल पायगी ? अरे यह अनशन 


तप तो आल्म ध्यान के लिए है। जिस दिन अनशन है उस दिन पूरा समय धर्म 


. ध्यान में व्यतीत किया जाय | उस चिन्तन में ऐसा विचार किया जाय कि हे आत्मन्‌, 


. "मैंने अनादि काल से छेकर अब तक न जाने कितना कितना खाया है, पर उससे 
* कभी तृप्ति नहीं मिली | अब तो मैं २४ घंटे के लिए किसी भी प्रकार के आहार - 
*' को न ग्रहण करूंगा, उसका विकल्प तक भी न रखूंगा | अरे जब कभी भी आज. 
“तक इस आहार से तृप्ति न हुई अब उसकी क्या इच्छा करना ? यह आत्मा -' 
->अंविनाशी है । कहीं हमारे एक दिन आहार न करने से यह आजमा मिट थोड़े ही ). 


: जायगी । अपने अनशन स्वाभावी आत्मा का चिन्तन करना यही प्रयोजन है इस है 


अनशन तप का |. 
देखो-छोगों में एक ऐसा सुखियापन होता है कि वे एक दिन को भी राजी 


के खुशी.से आहार नहीं छोड़ पाते हैं पर कदाचित बीमार हो गये; डाक्टर ने-दोः हफ्ते ६ 
४ दिया तो बड़ी राजी खुशी से छोड़ देते हैं। अरे भदि राजी खुशी: 78 
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: का! तीनी लेक का साय का सारा अन्न खी जाये फिर 84 
5 विकट झ्षुर्धीकी वेदना चहां होती है, फिर भी एक कण भी अंध खनि को 

: मिलता | जब ऐसी बात हैं तो फिर यहां र्वच्छन्द बनकर जालर के हिए अपना 
, क्या अंवर्तन बनाया जा रहा है ? अरे कुछ तो चेतें और अनशन तप के द्वारा ः 


2 


' अपने उत्तम कार्य को करे हेवें, इससे ही इस अपने जीवनकी सार्थेकता है 5 


'...._(२) अवभीदर्य तप : अल्प आहार का नाम है अवमौदर्य | इसे ऊनोदर भी 4; 
कहते हैं | इस अवमौदर्य शब्द में दो शब्द हैं अबे तथा मौंदर्य। अंब को अर्थ: # 
है कम-और भौदर्यका अर्थ है पेट, अर्थात्‌ पेंट से कम खाने का नाम हैं अवमीदर्य 4. 
तप । भूख से कम खाना यह तो अनशन से भी बड़ा तप है जैसे अनशन तप /* 
करने से विषय कषाय आदिक के विकारभाव शिधिल हो जाते हैं ऐसे ही इस तप॑ 
करने से निद्रा, आलस, प्रमाद, विषय कषाय आंदिक विकार भाव शिंधिल हो जाते 

, हैं। अनशन तप से भी बड़ा तप इस ऊनोदर को कहां है। भूख से कम खाना: 
वास्तव में एक ऊंचा तप है जैसे कोई कपड़े का व्यापारी हो उसके यहां ढोग शादी: 
ब्याह आदिक के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं तो वह च्यापारी दुकान को छीड़ना नहीं $/ 
चाहता, क्योंकि अधिक आय होने की सम्भावना है, पर यदि कोई व्यापारी ऐसे... 

,. मैके पर भी उंस दुकान की काम काज की उपेक्षा करदे तो यह उसके लिए अधिक 

: प्रशंसा की बात है, क्योंकि उसकी इसमें आंसक्ति नहीं है । ठीक॑ इसी प्रकार जहां / 

* भोजन सामग्री बहुत रखी हो, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हीं और उनकी 

,. यह उपेक्षा करके अध पैट-ही खाकर चल दे तो यह तो उसके. लिए प्रशंसा की) 

: बात है, क्योंकि उसकी उस भोज़न में. आसंक्ति नहीं है| तो यह ऊनोदर- तप 

: इन अनशन त्तप से भी कठिन तप है। | | 


£/. (३) उृत्तिपरिसंस्यांनतप / जब-साधु जन आहार करने क्रे लिए निकलते, | 
हैं-जैसे यंदि अमुंक, गछी में चौका होगा तब तो आहार कैहंगा, इतेने-लोग दस, 


4 अनेक प्रकार को आखंड़ी-लेक मुनिजंन आहार के लिए निकलते पते 
£ करने को भी वे एुंक आफत समझें है। आहार-वे करना ही रहो चाह 


फिर ले आहार मिलाया के 
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* ४६ इससे धर्म प्रमंधते 


हैं। बहुत-बहुत मनाया जाने पर भी वे आहार नही लेना चाहते। उनका उम्र आहर 
के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है | ऐसा वृत्तिपरिसंख्यान तप करके वे मुनिजिन 
अपने में छिपे हुए रागद्रेष विषय कषाय आदिक मलीमसताओं के सरकारों को 
शिथिल बनाते रहते है । 


(४) रसपरित्यागतष : जो भी खाद्य अथवा पेय पदार्थ होते है उनमें स्वाद 
तो होता ही है | तो स्वाद की दृष्टि से तो वे मुनिराज आहार ग्रहण नही किया 
करते । स्वादिष्ट भोजन करने से रसना इन्द्रिय की लम्पटता प्रतीत होती है। अतः 
इस रसना इन्द्रिय पर कन्द्रोल करने के लिए वे मुनिजन नीरस आहार ग्रहण किया 
करते है नीरस आहार करने से विषयादिक की वासनाये क्षीण हो जाती है। अत 
यह नीरस भोजन «धर्म मार्ग मे प्रगति करने के लिए सहायक होता है| फिर मुनिजन 
तो आहार करते है मात्र इस शरीर को टिकाये रखने के लिए | तभी तो मुनिजनो 
के लिये खड़े खड़े आहार लेने का विधान है | खड़े होकर आहार हेने में इस बातका 
परीक्षण है कि शारीरिक शक्ति कैसी है | खड़े होकर भोजन करने से स्वाद लेने 
की या भोजनमे आसक्ति जगनेकी बात नही बन पाती । वे मुनिजन घासवत्‌ नीरस 
आहार करते है। वे केवल पेटरूपी खड्ढा भरने के लिए कभी केवल एक ही रस 
ले रहे, कभी दो ही, आदि रसो को परित्याग करके भोजन करते है | इस तप 
का आज जैसा विकृत रूप नही है | नमक के त्याग में मीठे पदार्थोका ग्रहण किया, 
मीठे के त्याग मे मुनक्को का मीठा बना लिया, और दूध के त्याग मे बादामो का 
दूध बना लिया आदि | सच्चे योगी का तप अपने हित के अर्थ होता है | अपने 
भोजन लोलुपता सम्बन्धी संस्कारों को तोड़ने के अर्थ होता है। खड़े होकर भोजन 
करने मे एक बात और भी है कि जिस तरह बच्चों को अपने खेल मे मस्त होने 
से खाने के लिए जब मां बुलाती है तो खड़े ही खड़े खाकर खेलने चले जाते है 
झटपट, इसी तरह उन योगी पुरुषो को अपने आप के ध्यान की ऐसी धुन रहती 
है कि उन्हें कहां फुरसत कि बैठकर भोजन ही करलें | वे खड़े खड़े ही झटपट . 
जो कुछ मिला उसे खाकर आत्मध्यान को चल देते है । देखिये-चरणानुयोग के 
शास्त्रों मे जो भी चर्चायें आयी है उनमे वैज्ञानिक विशेषतायें भी बहुत भरी है | 
सो उन विशेषताओं को समझे और उनके अनुसार अपने आपको ढालें तो फिर 
ऐसा नही हो सकता कि उन विधियों के द्वारा हम अपने आपके चैतन्य प्रकाश ' 
को प्राप्त ना करें | तो इन ६ प्रकार के बहिरंग तपों में रस परित्याग को भी बड़ा '* 
महत्व दिया गया है। ः 


१:““ ८ आओ कक ५ बह 35% है क्लर्क कान लंबी का ॥ हक 
्जैँ 
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[भ) सिदेकतशब्पीसेनलंध एकाल्त स्थान में हौभो, उंठना बैठनां इसका मार्म है 
है विविक्तक्षय्यासन । देखिये-आंत्मा का जो सर्व प्रंदार्थों से विशिष्ट स्वरूप है? 
उसे अपने उपयोग में छाने के लिए विविक्तश्षय्यासन तप कंस्मे की परम 
आव्रश्यकता है | गृहश्थजनों के बीच रहकर नगरों में रहकर इन भोहीजनों कै * 
सहकस में रहकर अपने आपके विव्रिक्तस्वरूप क्रा ध्यान नहीं किया जा 
सकता | आज तो देखते है कि त्यागी छोग भी कहने छुगते हैं कि आज तो हम 
यहां अकेले ही रह गये, अमु्क लोग चले गये, यहां हमारा मन ही नहीं 
लगता (-अरे यदि अपने जीवन में कुछ कल्याण की दिशामें बढ़ना है तो इस 
विविक्तशय्यासन तप का स्वागत करना होगा | उन मोहीजनों का संसर्ग छीड़कर 
एकान्त स्थानों में रहकर धर्म साधना करनी होगी । देखो जिन धुरुषों के चरित्र 
आज हम आप पढ़ते हैं उन्होने भी क्या किया था ? संसार के इन मायामयी प्रसंगीं 
को छोड़कर हजारों वर्ष जंगलों में, निर्जन, एकान्त स्थानों मे रहकर इसी 
विविक्तशय्यासन तप को किया था | तभी वह अपने आपके अनन्त आनन्द की 
स्थिति को प्राप्त कर सके । 


(६) कायक्लेशतप : अंतिम बाह्य तप है काय क्लेश । अपने आपकी परीक्षा 
के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहते हुए मुनिजन काय क्लेश तप॑ को तप 
करते है । जैसे गर्मी के दिनों में पहाड़ों की तप्त चंटूटानों पर बैठकर तपश्चरण 
करना अथवा शीत काल मे नदियों के तट पर (अत्यन्त शीत के स्थानों में) बैठकर 
काय क्लेश रूप तप करना, बरसात के दिनों में पेड़ोंके नीचे ही बैठकर तपश्चरण 
करना, ऐसी प्रतिकूल स्थितियो में भी वे मुंनिराज इस कोया (शरीर) पर जरा भी , 
दृष्टि न रखकर अपने अंतः स्वरूप में लीन हुआ करते है । काय सम्बन्धी क्लेशीं 
को क्लेश न मानकर वें अंतः प्रसन्न रहा करते हैं । देखिये सुकुमाठ, गेजकुमार 
तथा पांचों पाण्डवों आदि के दृष्टान्त हमारे सामने हैं | सुकुमाल बाल्यावस्था में 
किस तरह से पे युसे थे, पर मुनि अवस्था में जिस समय उनके शरीर का भक्षण. 
सिंहनी (उनकी ही पूर्वभव्की माता) कर रही थी, पर उस घोर उपसर्ग के समय॑ 
भी रंच विचलित न हुए | वे अपने आत्म ध्यान में ही लवलीन थे, यंह था उनका, 
कायक्लेश तप | गजकुमार के सिर पर उनके ही ससुर ने अंगीठी जझयी लेकिंग 8 
वे उस समय आलक्यान में इतने छीन थे कि वे बाहरी उप्र उन्हें उप्र, 
- ही नहीं प्रतीत हुए । शरीर की और उनका कुछ ध्यान ही न या । दे ती अपने) 
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देखी पांचों -पाण्डवों को उनकी मुनि अवस्था में कौरवबंश के द्रीहीं छोगा'में 5 
अपनी बंदला चुकाने के लिए अग्नि में तप्त किये हुए छोहेःके आभूषण पहनाये 
थे | उनका सारा शरीर जल रहा था, ठेकिन उन घोर उपसर्गों पर वें रंच भी विचलित 
नहीं हुए । उन्हें तो इस शरीर की ओर भान ही न था । वे-तो अपने आल स्वरूप ५ 
में ही स्थित रहे | अतः इन घोर उपसर्गों के समय में भी वे रंच भी विचलित नहीं 


* हुए । यह था उनका कायक्लेश तप । देखिये-कुंधल गिरी पर्वत पंर देशभूषण :: 
:: और कुलभूषण ध्यान में थे । उन पर किसी दैत्य ने कितने ही उपसर्ग ढाये, पर «» 
« उन उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करते गये | यह किस बल का प्रताप था ? 
... कौन सी चीज उन्होंने पा छी थी जिसकी वजह से ऐसे घोर उपसर्गों के समय भी 

* जरा भी विचलित नहीं हुए ।-अरे उन्होंने इस शरीर से भिन्न अपने आपके . 
: आत्मस्वरूप को पहिचाना था । इस आत्मस्वरूप के ध्यानमें मग्न होने के कारण 
ही उन्होंने उन घोर उपसर्गों को समता पूर्वक सहन किया था । वे रंच भी अपने ' 
. स्वरूप से न डिगे थे, यह था उनका कायक्लेश तप | 


इस तपश्चरण का कितना चमत्कार है इसका एक जीता जागता उदाहरण 


है | एक रूपलक्ष्मी नामकी महिला थी, वह पँचमी के ५-५ दिनके उपवास किया 
, करती थी। बह बड़ी भोछीभाली थी, उसने अपने जीवन में कभी रोना नहीं सुना 
' था। तो एक बार क्‍या घटना घटी कि चह अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी, . 


सो रास्ते में उसे एक रोती हुई महिला दिख गई । उसका. कोई बेटा मर गया था, _ 


” जिससे वह रो रही थी । तो रूपलक्ष्मी ने जब यह सेना सुना तो समझो कि यह . 
:- तो कोई स्त्री गीत गा रही है। उसने कभी रोना सुना ही न था | इसलिए उसे : 
2: गीत समझ लिया । सो उस रोने बाली स्त्री से कह उठी कि बहिन तुम तो बहुत - 
::< अच्छा गा रही हो | उसे रूम गया बुरा कि देखो हमारा तो बेटा मर गया जिंससे : 





मर 


// हम रो रहे हैं और यह कहंती है कि तुम बड़ा अच्छा गीत गा रही हो । उसने 
< यह प्रतिज्ञा की कि मैं भी इसको इसी तर्‌ह से रुलकर रहूंगी | क्या उपाय कियां 
5४ कि एक मिट्टी के सकोरे में जहरीछा सर्प भरकर उसे बन्द करके रूपलक्ष्मी: को : 


दियां और कंहा बहिन इस सकोरे के अन्दर बड़ी कीमती रत्नों की माला है, उसे. ः 


हू अपने बैटे को पहिना देसी वह तो घर चंसी गई । उधर उस -्री,ने अपने 
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बेटे से कन् कि बेटा तुम ९ बार णमोकारमंत्र पढ़कर हस सकोरे के आष्दर से 
स्लपाछ मिकाह़कर पहिम छो । बेटे ने वैसा ही किया। उसे उस सकीरे के अच्दर हे 
कीमती रलों की माछा मिली । उसे पहिन लिया | पहिनकर फ़िर उसी सकौरे में ४. 
रखकर बन्द कर दिया | दूसरे दिन वही स्त्री जो कि वह सकोरा दे गयी थी, आती # 
है | वह सोच्च रही थी कि उसका तो बेटा सर्प के काटने से मर चुका होगा, पर 5 
वहां जाकर देखा तो बात कुछ और ही और थी | पूछा बहिन, पहिनाया था वह ५ 
रलमाल अपने बेटें को ?-हां बहिन पहिनाया तो था| वह तो बहुत ही सुन्दर 
रलमाल है |-कहां रखा है ?-उसी सकोरे में | जब उस स्त्री ने उम्त सकोरि में 
हाथ डाला तो उसी जहरीले सर्प ने उसकी डस लिया और वह मरण को प्राप्त «: 
हो गयी । तो इस दृष्टान्त से अपने लिए शिक्षा योग्य बात येह लेना है कि उस 
रूपलक्ष्मी के पचमी के ५-५ दिन उपवास करने का यह फछ था कि उसकी रक्षा 
हुई तो हम आपको ये ब्रत उपवास आदिक तपश्चरण करके अपने जीवन को , 
रक्षित बना लेना चाहिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल बना लेना चाहिए | 


तपश्चरण करने का प्रभाव है आत्मा की विशुद्धि होना | तपश्चरण करने कारों 
का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है | देखिये जब सजा श्रेणिक ने बज्ञोधर मुनिशज 
के गले में जगल मे सर्प छोड़ा था और चेलनाने बादमे उस उपसर्ग का निवारण 
किया था तो उस समय मुनिराज ने दोनों को ही (उपसर्ग करने वाढे को और 
उपसर्ग हटाने वाले को) एक ही आशीर्वाद दिया धा-'उभयोर्धर्मवृद्धि:', अर्थात्‌ 
तुम दोनों को धर्मवृद्धि हो । इतनी बात को सुनकर राजा श्रेणिक पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा, ओह धन्य है ये मुनिराज, उनकी दृष्टि में उपसर्ग करने बाला और उपसर्म 
टालने वाला दोनो ही बराबर है । उस समय राजा श्रेणिक के भाव अलन्त विशुद्ध 
हुए । सो देखिये-भावों का फठ कि कहां तो उपसर्ग करते समब राजा श्रेणिक ; 
ने ३३ सागर की आयु बांधी थी, और उस समय मुनिराज द्वारा आशीर्वाद के “ 
शब्द सुनते समय ऐसे विशुद्ध भाव हुये कि केवल ८४ हजार वर्ष की आयु रह /: 
गई । यह आत्म विशुद्धि का ही तो प्रताप है | तप़श्वरण करने का फल है 
आत्मविशुद्धि होना प्रत्येक कल्याणार्थी को आत्म विशुद्धि करने के लिए तपश्चरण 
की अंगीकार करना ही होगा । ५; 


एक और भी दृष्टान्त देखिवे-एक रानी का बाग था | वह सनी बाग की हंदा “४ 
/ भरा बनाये रखने की बड़ी शौकीन थी | एक बार जब वह हर तो अपने ५ 


_ भ्थे ५ + हिल  # है 2 कह, 5, क (६६ १६ अप ॥ ८४ कार, ५५ कक: ५ * की आओ आ१ 








सुने इस बेगीचें को सींचकर संफाई वगैरह करके खूब हंस भरी. बनाये 
4 रखना अच्छी बोत अब वह बालक क्या करता है कि प्रतिदिन डाली डाली, पत्ती 
पर्ती खूब धोता था, साफ करता था, किसी भी पत्तोंमें, डाली में, धूल छग गयीं 
० तों तुर॑न्‍्ते बड़ी सावधानी से उसे धोकर साफ कर देता था | यह क्रिया वह बाकक -' 
प्रति दिन करता रहा, परे हुआ क्या कि थोड़े ही दिनों में सारा बाग सूख -: 
गंया । जब उसकी मां ठीक हुई और देखा कि सारा बाग सूख गया तो बहुत दुःखी .' 
हुई और बोली-बेटा तुमने इस बगीचे को सींचा नहीं: श्वा ?-अरी मां मैंने सारे . 
“बगीचे को बहुत बहुत सींचा था, सारी पत्तियों, सारी डाई को, एक एक को 
-*' मैंने प्रतिदिन खूब जल से धोया, साफ़ किया, किसी पत्ती या डालीपर धूल का 
“० धब्दा भी नहीं ठगनेशदिया । मां मैने तो बड़ा श्रम किया, फिर भी बाग सूख 
:£गया | बेय तुमने जड़ों में भी पानी डाला था कि नहीं ?-मां जड़ों में तो पानी 
5: नहीं डाल पाया ।-अरे तो कैसे बगीचा हरा भरा रह सके ? ठीक यही हाल हम 

: आप अपने लिए सोंचें | आत्मा की बात को तो चित में न छावें और हम आप 
': इस त्याग मार्ग को तो अपना लेवें तथा त्यागमार्गमें आनेके मर्मको न पहिचानें, 
»  आलस्वरूप की लीनता ढाने की बात चितमें न छावें और केवल ऊपरी ऊपरी 
.: त्यागी पने की क्रियायें भर करते रहें अथवा केवल त्यांगीपने का ढोंग बनाये रहें .. 
', तों जरा सोचो तो सही कि अपना यह आत्मउपवन किस तरह से हरा भरा रह. 
. “सकेगा ? अरे जिस तरहसे डाली डाली, पत्ता पत्ता सींचनेसे बगीचा हरा भरा नहीं 
.« रह सकता, सींचना चाहिये वृक्षों की जड़ों को, ठीक इसी प्रकार केवल इस शरीर ' 
* की ऊपरी ऊपरी सफाई रखने से, ऊपरी कुछ क्रियायों को ही करके उनमें ही धर्म - 
“मानकर उनमें अटके रहने से काम न चलेगा | सबसे पहिले जड़ को सींच॑ना होंगा * 
“अर्थात्‌ अपना रक्ष्य विशुद्ध बनाना होगा, अपने को उत्तम तपश्चरण में लगानों 
, होगा तभी इस धर्मरूपी वृक्ष को पाकर आत्म उपवन को हरा भरा रखा जा ' 
सकेगा... 
:97 - यह जीवन तो दनादन बीता ही जा रहा है | बीता हुआ समय वापिस जैटकर 
नहीं आता । पर्वत से गिरने वाली नदी की तरह यह जीवन नीचे की ओर छुढ़कता 


जा रहा है। अतः शीघ्षता करो इस तपश्चरण को पाने के लिए। अन्यथा तो सारी 
5.0 उमर यों ही व्यर्थ में व्यतीत हो जायेगी और अन्त में पछंतावा ही छगेगो । जैसे 
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< दो घंटों में जितना हींग जबांहरात तुम हे जा सको ले जाना आएंगे पं 
* भी इस बात की सूचक दे दी कि कंछ के दिन अमुक सेठ ओयर्ों, उसे दो बजे, 
5 से चार बजे तक जितेंना चाहे रल ले जाने देना, मगर संमंय पु हे मेक | ( 
: तुरत बाहर निकाऊ देना । सो पहुंचा वह सेठ रुलों के खजाने में । तो आदी 
पहुंचकर क्या देखता है कि बड़े सुन्दर खेह खिलीने रखें: हैं । सोम में आया 
कि अभी समय ती काफी है, पीछे छे लेंगे रल जवाहराते | अभी कुछ खिलौमे 
देखें | हुआ क्या कि उन खेल खिलौनों के देखने में ही सारा समय: व्यतील- हो 

गया 4 पहरेदार ने उसे तुरन्त निकालकर बाहर किया । सेठ फिर पछताता हुआ ह* 
राजा के पास गया, बोला महाराज-आज तो हमारा खंजामे में जाना'ही बेकार 

हो गया । खेल खिलौनों में ही रमकर सारा समय॑ खो दिया । कृपाकर:आपमुझे 

कुछ धन दे दीजिये-राजा ने फिर कहा--अच्छा कल-तुम उसी समय-पर दो घंटे: 
के लिए सोने के खजाने में जाकर जितना चाहे सोना छे आना । पहुंचा सेठ दूसरे 4 
दिन सोने के खजाने के अन्दर, तो वहा क्या देखा कि बड़े सुन्दर घोड़े बंधे हुए 

थे, उनमें से एक काला घोड़ा बहुत ही सुन्दर था.। वह घोड़ों का शौकीन तो था 
' ही, तो उस काले घोड़े पर बैठकर घूमने छगा, इसी प्रक्रिया में-दो घंटे का समय 

व्यतीत हो गया और चपसासी ने कान यकड़कंर निकाल दिया । फिर राजा के: 
.' पास पहुंचा-बोला महाराज आज भी मैं वहाँ से कुछ न छा सकों, समय घुंड़सवीरी 







: में जाकर उसी दो घंटे में जितना चाहे चांदी हे आना । सेढ़ तीसरे. दिन फिर पहुंचा? 
; तो वहां क्‍या देखता है कि एंक गोरख अंधे का खेल था । कूछ छाले एक: दूसरे, 
से फंसे थे.। किल्ली छल्के.को-सेठ जे:छू लिया. तो वह, उलझे: गया।: संपरोसी नें 
कहा सेठजी तुस्हें तो वह छल्ला उसी तरह से सुरक्षा देगा पड़ेगा सो ज्यों ज्यों व 
सुल्झाये व्यों व्यों ही वह उल्झता जाता था | यो सारा समय व्यतीत हे दर 
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“जीवन की चार अवस्थाओं में व्यर्थके ही कार्यों में पड़कर अपना सारा जीवन व्यतीत 
: कर ठेता है, लाभ कुछ नहीं पाता । बचपन की अवस्था खेल खिलौनों में व्यतीत 

. कर देता है, कुमार अवस्था के समय बाहनों में चढ़ने घूमने में व्यतीत कर देता 
*': है, फिर यौवन अवस्था में शादी होने पर गोरखधंधे में समंय बीतता है । उसमें 







आईं-राज़ बीज-अच्छा देखों तुमको यह अन्तिम मौका दिया जांच हैं:६.. 
॥ ० अब इसके बाद मौका नहीं दिया जायेगा ।-कलके दिन तुम ताबे के खजाने मैं: 
४ रा जाना और उन्हीं दो घंटोंमें जितना चाहे तांबा छे-जाना.।-जब सेठ चौथे दिन फिर. 
पहुंचा तो वहां क्यों देखा कि एक सिंगदार सुन्दर कोमल सुकोमक महेद्वर पेश: 
था । उसे देखकर उसके मन में आया कि अभी तो काफी समय है, जस इस पंत .. 
पर दो चार मिनट को लेटकर देखें तो सही कि कितना अच्छा छगता है.। सो ज्यों “ 
ही लेट कि नींद आ गयी । सो गया । समय व्यतीत हो गया, और चपरासी ने . 
“मिकाल ब्राहर किया | तो देखिये-जैसे सेठ ने सारे श्रम किये पर खेल खिलीनीं « 
5 में, घीड़ों की सवारी में, गोरखधंधों में और पलंग पर छेटने में अपना सारा समय * 
:, “गंवा दियया, छाभ कुछ न पा सका, इसी प्रकार संसारी प्राणी भी इस दुर्लभ मानव ' 


.“ ही उलझा रहता है और वृद्धावस्था में पलंग पर लेट लेटा अपना संमय व्यतीत .. 
: कर देता है। अरे इस दुर्लभ नर देह को पाकर कुछ न कुछ शक्ति प्रमाण तपको . 


-* स्वीकार करो । जिस प्रकार बात पित्त कफ आदि का प्रकोप नहीं हो, परिणामों 


* "में उज्वछता बनी रहे और तप में उत्साह बढ़ता रहे ऐसा तपश्चरण करना . 
“चाहिए । बालक वृद्ध, धनी निर्धन सबल-निर्बल आदि सभी को यथाशक्ति तप 


_ “अवश्य करना चाहिए | तप से ही इस जीव का कल्याण है । काम, निद्रा, प्रमाद 
-आदि को नष्ट करने वाला तप ही है। सम्वर निर्जरा का प्रधान कारण तप ही 


हे है | तप का अचिस्य प्रभाव है।। त्रैलैक्य में तप समान अन्य नाहीं ।' 
».. अब देखिये-जैसे एक जगह किसी 'कवि ने कहा है ना कि :- - 
५” “दोऊ काम नहीं होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्षहु जाने ॥|!* 


: अर्थात्‌ ऐसा न हो सकेगा कि यहां की इन मायामयी चीजों में रमते भी रहें, 3॥ 
£/ वहां के मौज भी छूटते रहें और हमारा कल्याण भी हो जाब | यदि जीवन में कुछ 75 


हि 









अंगीकार करना .होगा। इस तपश्चरण के दाश ही साथी कंदबताओं को 
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आगे बढ़ना है और अपने जीवन को. सफल बनाना है तो इस तपश्चरेंण की ० 











2 पुंमः-नहीं आता 4 अंतः ऐसा जानकर शीघ्र ही हर संम्भव इंच तपश्वेरेणे 
पालन करें और अपना यह दुर्ढभ मानव जीवन सफल करें। चानतंरायंजी 
पंक्तियां तप के सम्बन्ध में कितनी सुन्दर कहीं हैं। “ -. : 


की: 
कै 5 


दादश विध .सुख दाय, क्यों-न करें निज जबित सम 
उत्तम तप सब भमांहीं बखानां; करन शैल् को अंत खाना: 


ही 
श्री जैन वाणी सत्यह्लानी भाई विश्येषणों गला 











धारा मनुष तन महा द्ुरलभ, 


अति महा दुरलूभ त्याग विषय, ऋ्रषाब जो तथ आग ६: :, 








नरभव अनूंपम, कनमक थर पर मेजिमयी ऋलसा भरें 4 
(ऊ हीं श्री उत्तम तथ॑ धर्माड्ाय मंमंः) 3076 
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उत्तम त्याग 









. आज त्याग धर्म का दिन है | छोड़ने का नाम है त्याग | त्यजती-तित्याग ॥! 
क्या छोड़ना ? धन सम्पदा आदिक परिग्रह, जो कि कर्म के उदय जनित हैं, . 


: विनाशीक हैं अहंकार को उस्न्न करने वाले हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, राग द्वेष 
' “की तीव्रता करने वाले हैं, आरम्भ की तीव्रता करने वाले हैं, ऐसे परिग्रहीं का त्यागना 


-'; जो है उत्तम त्याग | परमार्थ में देखा जाय तो इन परिग्रहों को नहीं छोड़ना हैं, 
क्योंकि ये तो छूटे हुए ही हैं। आत्मा इनसे भिन्न ही है, पर इन परिग्रहों के प्रति 
., जो ममता है, अनादिकाल से जो ये मिथ्या भाव बनते हैं कि ये परपदार्थ मेरे हैं, 
... ऐसे मिथ्या-भावों का त्याग करना हैं। तो आत्मा की विशुद्धि करना, सत्य प्रतीति 
.. सहित अपने चैतन्य स्वभाव को उपयोग में लेना और समस्त प्रकार के बाह्य पदार्थों 

: “के प्रति जो आकर्षण है, परिग्रहण है, झुकाव है उसको छोड़ना इसे कहते हैं उत्तम 
, त्याग धर्म | इसी को अपने जीवन में अपनायें तभी इस विकट संसार समुद्र से 
पार हुआ जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनेक दृष्यन्त पुराणों में मिलते हैं। इन 
तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जब यहां के पर प्रदार्थों 

* को असार लखा, उनसे अपना ममत्व हटाया, इन समस्त प्रकार के भोग साधनों 
को सदा के लिए तिलांजलि दे दी, अपने आपको आत्मस्वभाव की शरण ली, तभी 


.. दे कल्याण के पात्र बन सके । मगर इस लोक में देखो इन्हीं पर पदार्थों के प्रति . 


: इतनी ममता की जा रही है, उन्हीं का ग्रहण किये हुए हैं और उन्हीं के पीछे सतत्‌ 


>* प्रयलशील रहा करते हैं । अपना सारा जीवन भी उन्हीं के पीछे पड़कर बरबाद, . . 
:. कर डालते हैं। अरे आस्मन्‌ जरा विचार तो सही कि तेरा इन समस्त पर पदार्थों 
/ से कुछ सम्बन्ध भी है क्या ? अरे ये तो प्रत्यक्ष ही तेरे लिए विनाश के कारणभूत :॥: 
:६ हैं | इनके ग्रहण के विकल्पों को तू छोड़ दे, उनकी ओर आकृष्ट तू मत हो, तू 2. 
तो अपने आपके चैतन्य स्वभाव की शरण छे, बस तेरे ऊपर मंडराने वाले समस्त २४ 


[ संकट टल जायेंगे | इस त्याग धर्म के द्वारा ही इस मानव जीवन का उत्थान हो 


+ 









सकता है। इस जैनदर्शन की त्याग की ओर प्रवृत्ति कराने से ही महिमा है । यहाँ 





: - बह के सुख और दुःख भी त्याग और ग्रहण के आधार पर ही निर्भर हैं ; 
. जिंतनां' अधिक त्याग किया जायंगा उतना ही अधिक सुख प्राप्त होगा और जिंतनो' 
- अधिक पर पदार्थो के प्रति ग्रहण का, आकर्षण का, अपनाने का भाव होंगी उतनी? 
. उतना ही अंधिक दुःख प्राप्त होगा ऐसा जानक़र इस त्यागरधर्म को: अपनुर्यि 
परपदार्थों के.प्रति ग्रहण की, आकर्षण की, अंपनाग्रंत' की बुद्धि की छोड़ें, थह 
अपनायत तो महा दुःख़दायी है । कोई एक साधु था, वह.हर जगह से भिक्षा.मीग 
कर खाता पीता था| उसके पास परिग्रह किसी भी बाह्य पदार्थ का नेःथा । एकर: 
बार किसी ने उससे कहा महाराज तुम खाते पीते हो तो.कम से कंम अपने पीने 
के लिए एक कटोरा तो रख लो | उसने बहुत मना किया, पर उसके बार, बार 
कहने से रख लिया | एक बार वह अपना कटोरा किसी जगह भूल से छोड़ गया ५ 
और जंगल में पहुंचा | तो जब वह ध्यान करने बैठा तो उंसे अपने कठ्ेरे-कां'! 
ध्यान आ गया | अब तो ध्यान के समय उसे वही कटोरा दिख रहा बा | ध्यान, 
में चित न जमा । तो देखिये थोड़ा सा भी परिग्रह धर्म साधना के लिए बॉधकः 
है | जब हम त्याग से हटकर ग्रहण में आवें तभी पता पड़ता है कि इंस ग्रहण 
में बड़ा दुःख है | 


है आत्मनू, यदि इस ग्रहण में (परपदार्थोके आक्रर्षण में) सुख होता तो बड़े 
बड़े महापुरुष इन्हें छोड़कर त्याग मार्ग को क्यों अपनाते ? बड़े-बड़े पुसणपुरुषी 
ः के चरिन्न हम आपके सामने आते हैं कि जब तक ये इन पर-पद्रार्थों की ओर ग्रहण |! 
.- की बुद्धि किये रहे तब तक वे बड़े विह॒वक्न रहे; पर जब उन्होंने अपने आपके: 
. चैतन्य स्वरूप की.शरण ही, समस्त पर पदार्थों विषयक व्रिकंस्पों को-विलार्जिक्िं॥ 
“९. दे दी तब थे इस असार संसार सागर से पार हो यये.।. तो यह परमार्थ कामे वा, 
5 बिना कैसे बन जाज्गा ? ग्रहण करने के विकत्पीं में पु़कर कैसे आता का विकास | 
> हो सक्रेगा.? पंच परमेष्ठियों का स्वरूप इसी. बाल की- तो याद न 
५६ तो.हम-आग्र उनकी भक्ति. करतें हैं।- उनकी. आदत: में रहा कैरते हैं।: उनकी 

प्रह शान्तमुद्री ही, मानो यह ज़िक्षा दे रही: है कि.हे जआातंभ! ल्यागका: का 
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| मा त्यागकर | और यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, ग्रहणकर, ग्रहणकर, ग्डेमेका 9 रह 
मी प्रभु की मुद्रा क्यो कह रहीं है ? मुँझे शान्ति चाहिएं, शा चाहिएँ कहर और. 
:यै. मोहीजन मानी क्या कह रहे हैं कि मुझे अशान्ति चाहिए; जशान्ति चा 8९ । 
“अशान्ति चाहिए ।-अब तीसरे विकत्प को उठाइये । मानों प्रभु यंह-कह रहें हैं : 
४, कि है आत्मन्‌, जब तक तुम धनवैभव आदिक बाह्न पदार्थों के संग्रह बिग्नहे में | 
:...पड़े रहोगे, उनके प्रति अभिलाषायें बनाये रहोगें तब तक तुम्हास परमार्थ काम , 
:* बन नहीं सकता, और ये मोही जन मानो क्या कह रहे हैं कि अरे इन धन वैभव. 
«. के बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता है । और, भी एक विचार उठाइये | 
-. “प्रभु कह रहे हैं कि इस धन सम्पत्ति में ही दुःख है, इस सम्पत्ति में ही दुःख है, 
“ और ये ही मोही जीव यही कहते हैं कि इसमें ही सुख है, इसमें ही सुख है । तो 
, . अब बताओ, जहां ऐसी विपरीत बातें बनी हैं वहां किसी के चित्तमें त्याग को बात 
 ' घर कर सकती है क्या ? अरे इन खोटी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को त्यागना 
. होगा तब कहीं यह त्यागमार्ग का पाठ सीखा जा सकता है। | 


: हम अपनी प्रभु भक्ति में कहते तो और कुछ हैं और चाहें कुछ और ही, तो 
. कैसे उस्न अभीष्ट चीज की प्राप्ति हो सकती है ? जैसे पढ़ते हैं ना :- 


जांचूं नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी । 
बुध जायहूं तवभक्ति भव भव, दीजिये शिवनांथ जी ॥| 


अर्थात्‌ हे प्रभो, मैं इन स्वर्गों का वास नहीं चाहता, मैं राजा महाराजा, चक्रवर्ती 
_आदिक के पद भी नहीं चाहता और न यहां कुटुग्बीजनों का साथ चाहता हूं | 

और, जब विनती पढ़ चुकते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरी जो अमुक लड़ैकी है . 

: ना उसकी शादी हो जावे, अथवा जो मेरा अमुक मुकदमा चल रहा है उसमें जीत 

-. ही जावे | शरीर का रोग ठीक हो जावे, आजीविका का साधन ठीक रहे, आदि 
लौकिक अभिलाषायें ही चित्त में वसाये रहते हैं । भा बतलाओ कहां तो प्रभु .. 
.: के समक्ष स्तुति करते समय क्या-बोलते हैं और अन्तर में क्या लौकिक फल चाहते - था 
हैं ? इस प्रकार अभीष्ट की सिद्धि न हो सकेगी | अरे यह त्यागधर्म हम आपको !:: 
“ सिखाता है कि इन समस्त परपदार्थों का ममत्व त्यागकर अपने ज्ञान-साम्राज्य में. 
“.निचवास करो, उसी में निवास कर अपने अनन्त आनन्द को प्राप्त करी । है प्रभो, > 
मुझे ऐसी ही ज्ञानानन्दमय स्थिति चाहिए जैसी आपकी है। ये स्वर्गों के सुख राजपाटट 7 
धन वैभव मुझे कुछ नहीं चाहिए, परन्तु जहां केवड अपने आपका ज्ञानस्थंभावः “5 


हक 








... जो ख्वय॑ त्यागी नहीं है वह दूसरे को त्यागमार्म का उपदेश ही. क्या देशी ? 5 
और यदि उपदेश देगा भी तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता । जी स्वयं ही 
ग्रहण संम्बंधी विकल्प बनाये हुए हो, यदि.वह किसी की व्यांग का उपदेश द्रे तो 


किसी साधु के पास आयी और बोली महाराज, मेरा बेटा मी बहुते खाता है. 
उसे क्रुछ ऐसी बात बता दो कि जिससे अधिक मीठा खानी छोड़ दें । तो सांधू < 
बोला-तीन दिन बाद आना तब बतायेंगे। वह स्त्री सोचती थी कि साधु महाशन 
कोई जंत्र मंत्र दे देंगे जिससे यह अधिक मीठा खाना छोड़ देगा, सो तींन दिन 
बाद फिर पहुंची, बोली महाराज मेरे बेटे को कोई बात बता दो जिससे यह मी 
खाना छोड़ दे | साधु फिर बोला-दो दिन बाद में आना, फिर दों दिन बाद में पहुंची 
तो साधु बोला कि देखो तुम अपने बेटे को मीठा देना ही बंद कर दो, बस इसका 
मीठा खाना धीरे-धीरे छूट जायगा ।-अरे महाराज यही बात कहनी थी तो बेकार 

-५ दिन टरका कर हमें हैरान क्यों किया ? पहिले ही यही बात कह देते । बेटी 
.. मैने स्वयं ही.मीठा खाने का त्याग नहीं किया था, इससे मैं उसे त्याग का उपदेश: 
:' देने क्रां अधिकारी न था | जब मैंने स्वयं ही दो चार दिन अभ्यास करके उसका 
> त्याग कर दिया तब मैं उपदेश देने का अधिकारी बना 4 तो बास्तव में त्याग का 
.: उप्रदेश देने का अधिकारी वही हो सकता है जो स्वयं लवाग मार्ग को अपनाये 
५ हो । उसी कीं बात का प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है. ः | 


त्थागंमय जीवन ही एक आदर्श जीवन है। त्यागी पुरुष की मुद्रा ही हमे आपकी: 
त्वागमय उपदेश दे-देती है। भके ही बह त्यागी पुरुष मुखते न बोले, व्यागी.पुरुषी ! 
की मुंद् क्या शिक्षा देती हैं कि हैं आत्म, तू'बभन- की हुईःचींजे का पुन: भी 384 
करेंगे को क्यों इस्छो करता हैं ? अरे बहा के विषयों के यें संमागम ओग आधे, 
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(पंबेड्रिय के चिषय न जानें कितनी कितनी बार भोग लिए होंगे । ये तो जूठन ८५ 

हैं । अमन किये हुए हैं| इनके पीछे तूं क्यों बावला बन रहा है ? अरे बमन किये 

27 हुए भौज्य पदार्थ का कोई पुनः भ्रक्षण करना ठीक समझता है क्या ? नहीं समझता, 

* पर तू इन बमन किये हुए बाह्य पदार्थोको ही पुनः अपनाने की चेष्टा कर रहा 
है तो यह तो तेरे किए मूर्खता भरी बात है । अरे जब उनका त्याग कर दिया तो 

+ फिर उनका विकल्प क्या करना ? अब तो तेरा कर्तव्य है कि तू इन भोगे हुए 

* पदार्थों का विकल्प तज और इस त्यागमार्ग में आरूढ़ होकर अपने जीवन को सार्थक 

बना | 


त्याग करने का प्रयोजन यह न होना चाहिए कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे 
सुखसाधन प्राप्त हों | त्याग करने का प्रयोजन है अपने आपके अनन्त आनन्द 
की प्राप्ति करना | एक दृष्टान्त पौराणिक है भर्तृहरि और शुभचन्द्र ये दोनों भाई 
राजपुत्र थे । सो भर्तृहरि को मिल गया कोई तापसी सन्यासी का आश्रम और 
शुभचन्द्र को मिले कोई निर्ग्रन्थ मुद्राधारी मुनिराज | सो दोनों भाई अपने गुरुवो 
के पास रहकर तपश्चरण करने लगे | उस तपश्चरणके प्रभाव से उनको कृद्धियो 
की प्राप्ति हुई भर्तृहरि को तो स्वर्णरस प्राप्ण हुआ और शुभचन्द्र को जो अनेक 
ऋंद्धियां मिलीं उनका पता न उन स्वय को भी था और न दूसरों को ही इसका 
पता था | जब भर्तृहरि को स्वर्णरस की सिद्धि हो गई, तो उसकी खुशी का क्या 
ठिकाना था । जितना चाहे स्वर्ण वह बना सकता था | उसके मन मे एक बार 
आया कि मुझे अपने भाई शुभचन्द्र का पता लगाना चाहिए कि वह इस समय 
कहां पर है और कैसी स्थिति मे है । सो अपने शिष्यो को भेजकर पता लगा 
लिया | पता यह लगा कि वह तो अमुक स्थान पर बिल्कुल नग्न अकेला निर्जन 
स्थान में दरिद्रता से बास कर रहा है, इसकी ख़बर जब भर्तृहरि को मिली तो कुछ 
स्वर्णस एक तूमरी मे भरकर अपने शिष्य को दिया और-कहा कि जाओ हमारे 
भाई को इसे दे देना और कह देना कि इसे तुम्हारे भाई ने भेजा है और इसमे 
जितना चाहे स्वर्ण बनाकर अपनी दरिद्रता मेट लो । सो पहुंचा शिष्य शुभचन्द्र 
के पास, ज्यों ही वह स्वर्णरस की तूमरी शुभचन्द्र को देना चाही त्योही उन्होंने हाथ 
"से धक्का मारकर उसे गिरा दिया । सारा स्वर्णर्स वह गया, वह शिष्य दु.खी होकर 
फिर भर्महरि के पास पहुंचा और बोला-महाराज वह तो दीनता के साथ साथ पागल 
भी हो गया है, क्योंकि उसने तो सारा स्वर्णरस ही जमीन में वहा दिया । भर्तृहिरि 
ने सोचा-हा हो जाता है ऐसा कि दरिद्रता आने पर दिमाग भी खराब हो जाता 


लव 





प्रयोजनभूत है नहीं तो वह ढोंग है, पाखण्ड है । और, यह समझिये (कं वह अपने - 











आत्मा को ही ठगने का साधन बनाना है | जिसे शान्ति चाहिए उसे त्याग की धुत्त+ 
बनाना चाहिए, अपने को समस्त परपदार्थों के विकल्पों से हटाकर-, अपने ४४ 
ज्ञानस्वभाव में मग्न करना, यही वास्तविक शान्ति का मार्ग है । यही त्यागधर्म 
की बात है, इस त्याग के द्वारा ही जीवन की सफलता है, और इस त्याग की योग्यता ५ 
भी इसी मनुष्य पर्याय में ही है। अन्य किसी भी पर्याय में व्यागधर्म की पात्रता: 
नहीं बन सकती हम. आपको आज ऐसी यींग्यता मिली हुई है, तो इनः समस्त धन 
वैभव आदिक पर पदार्थों का संसर्ग छोड़कर एक इस पवित्र त्यागरधर्म को अपनायें: 
और तीर्थ प्रवृत्ति चलायें | परपदार्थों के प्रति उठने वाे विकल्प विचार तरंगों कोः* 
छोड़कर निर्विकल्प ज्ञायकस्वंभाव का अवलन्बन हें, यहीं उत्तम-त्याग है । 

24 


उत्तम त्याग यही. है कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में बने रहें लेकित अब यह -बांत ३ 

-डम आपसे नहीं बन पा रही है तो इस व्यवहारधर्म को अपनायें, इंस व्यवहारंघर्म 5 
में यथायोग्य दान करना आंगम में बताया गया है] तीर्थ प्रवृत्ति के निमित्त चार ५५ 
: प्रकार के दानीं को यर्धाशक्तिःकरते रहना चाहिए । दानंकिसे कहते हैं; सो'लत्वॉर्थ. 








अपयदांत । इन चारों प्रकार के दानों की मिस्र अवत्ति: 





सावधानी अंवश्य रखना चाहिए कि एक तो योग्यवात्र को ही दान देना चाहिए, " 
तभी उसका वह खदुपयोंग समझा जायगो नहीं तो उसका भी दुरुपयोग ही / 
समझिये | दूतरे, आवश्यकतानुसार दान देना चाहिए, क्योंकि उत्तका सदुपयोग , 
वहां पर ही ही सकेगा | इस ग्रंकार की जो गृहस्थ दान की प्रवृत्ति रखता है उसका 
ही दान देना फलीभूत होता है । कंजूस प्रवृत्ति के लोगों द्वारा बिना अंतरंग भावों 
के दिया गया दान फल़ीभूत नहीं होता है । 


इस पाये हुए धन का सदुपयोग यही है कि हम उसका यथायीग्य दान करते 
रहें, ऐसा न सोचे कि अभी तो दान म करें, पर आगे चलकर जीवन के अन्तिम 
समय मे दान कर देगे । अरे जब तक शरीर समर्थ है तब तक उस पाये हुए धन 
का सदुपयोग करते रहो आखिर उसे अन्त मे छोड़ना तो पड़ेगा ही | तो उसे विवशता 
मे न छोडकर विवेकपूर्वक छोड़ने में ही अपनी भलाई है । नहीं तो अन्त में उस 
धन का वियोग होते समय बड़ा संक्लेश करना पडेगा | एक दृष्टान्त आया है कि 
कोई एक सेठजी थे, उनके चार छाख की जायदाद थी, सतान कोई थी नहीं, सिर्फ 
एक कन्या थी | एक बार सेठ बीमार हो गया, उसका बोल भी नहीं निकल रहा 
था | उसी कमरे मे एक गाय की बछड़ी बंधी हुई थी और वह उसी जगह पर 
पडी हुई एक झाड़ू को मुख मे भरे हुए चबा रही थी, सेठने उसे झाडू चबाते देखा, 
तो उसके मन मे आया कि लड़की को बुलाकर कह दें कि इस झादू को इस बछड़ी 
के मुख से छुड़ा दे, सो कन्या को इसारे से बुलाया और हाथ के इसारे से बछड़े 
की ओर को सकेत किया । तो वह कन्या उसका सही सही अर्थ न समझ 
सक्की । उसने यह अर्थ लगाया कि पिताजी का यह कहना है कि हमारा तो अन्तिम 
समय आ गया है| देखो यहा इस जगह धन गड़ा है सो उसने झट उस जगह 
खुदवाना प्रारम्भ कर दिया, पर वहा कहा धन था ? उस दृश्य को देखकर सेठ 
मन ही मन बहुत दु.खी हो रहा था पर वह बोल नहीं सकता था सौभाग्य से जब 
सेठ ठीक हो गया तो कन्या से पूछा-क्यो वेटा तुमने यह सारा कमरा क्यो खुदवा 
डाला ? तो उसने सारा हाल बताया | तब वह सेठ अपनी कन्या से कहता है 
कि यहाँ धन गड़ा है इसलिए मेने इसारा नहीं किया था, किन्तु कोने मे रखे हुए 
झाड़ू को गाय की बछड़ी चवा न डाले सो झाड़ू की रक्षा के ढिए संकेत था । तो 
यह धन वैभव तो बिछौह होने पर, नष्ट होने पर, वरबाद होने पर दुःख का ही 
कारण बनता है । अत' इससे ममन्च छोड़कर व इसको जीवन मे यथायोग्य दान 
देकर इसका सदुपयोग क्र लेना ही भली बात है | 


: को, बढ़ावी'तही वह उसका ज,निर्यक अनार है। कक कैसे. 
: यह बात लोक में प्रसिद्ध है.कि. अगर कुतें से जठ लिंचता गे तो कुदें का जे. 


लिए एक बहुत बड़ी देन होगी | धर्म की परम्परा आगे चलती रहे इसके लिए धार्मिक | 
शिक्षा केन्द्र खोलना आवश्यक है | नहीं तो आज. के इस भौतिक वाद में न॑ जाने ० 





अहिंसामंय, सत्यमय भावना थी, पर आज इस भारत देश की क्या दशा हो रही <* 
: है। नेताओं के अन्दर, अग्रकार्यकर्ताओं के अन्दर समस्त देशवासियों के अन्दर: + 
* धार्मिकता, सदाचार, न्यायनीति का लोप हो रहा है । यही है हमारी दुर्दशा का ;55 
| कारण | इतनी ही नहीं, और अन्य लोग भी इसे हंड़पने की बाद सोचा करंतें:४ 
* हैं। तो आज के इस बढ़ते हुए भौतिकवाद में धार्मिक शिक्षण संस्थायें खोलकर /* 
: बच्चों में धर्म संस्कार डालने चाहिए | इन धार्मिक संस्थाओं के छिएं सोधमी बन्धुंओं ५) 
को चाहिए कि वे यथायोग्य दान देते रहें | दान देंते लमेय इलेया विवेक अवश्य 
४ रखें कि योग्य पात्र को दान दिया. जावे औरे को : दीनें दिया ५ 
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देखिये न यह धन सदा पास में रहेगा और न यह धन का देने बाह्य (दातार) 


', श्री सदा यहां रहेगा | आखिर विछोष्ठ सबका होना ही है, इसलिए यह आवश्यक 


है कि इस आजके पाये हुए धन का यथाशक्ति दान देकर उसका सदुषंयोग 
करें | एक बादशाह ने (अकबर बादशाह ने एक बार अपने मंत्री (बीरबल) से 
प्रश्न किया कि ए मंत्री तुम एक बात बताओ कि मेरे हाथों की दोनों हथेलियों 
में रोम क्यों नहीं है, और जगह तो हैं । तो मंत्री चतुर था, वह बोला महाराज 
आपके हाथों की हथेलियों के रोम दान देते देते झड़ गये हैं--अच्छा, और तुम्हारे 
हाथों की हथेली में रोम क्यों नहीं है ?-महाराज हमारे हाथों की हथेलियों के रोम 
दान छैते छेते झड़ गये है। अच्छा दरबार में बैठे हुए सभी लोगोंके हाथोंकी हथेलियोंमें 
रोम क्यों नहीं हैं ? तो मंत्री बोला-आपने दान दिया, हमने दांन लिया और ये 
सब यो ही हाथ मलते मलते रह गये इसलिए इनकी हथेलियोंके रोम हाथ मलते 
मलते ही झड़ गये। तो भैया, कहने का अर्थ यह है कि यह धन तो' छोड़ना ही 
पड़ेगा | इस धन के पीछे हैरान होने से, उसके सचय की बुद्धि बनाये रहने से 
लाभ कुछ न मिल पायगा, आखिर हाथ मलते ही रहना होगा । तो अच्छा यही 
हैं कि आज के इस पाये हुए धन सम्पत्ति के समागमो का यथायोग्य दान देकर 
इसका संदुपयोग करें । 


एक बार एक राजमाता ने अपने बेटे से कहा बेटे यह जो सामने पहाड़ दिख 
रहा है ना इतना बड़ा यदि इतना धन का ढेर तुम्हारे सामने रख दिया जाय तो 
तुम उसे कितने दिन में दान कर दोगे ? वह राजपुत्र बोला-मां हम तो उसे एक 
मिनट में ही दान कर देंगे, परन्तु ले जाने वालों की गारंटी नहीं कहते कि वे कितने 
दिनों में उसे उठाकर ले जाये | तो भावना अपनी होना चाहिए उदारता की । इन 
धन-वैभव का उपयोग भोगों के लिए, सांसारिक मौजों के लिए, सांसारिक ऐश 
आरामो के लिए न करे, इसका सदुपयोग है दान देने में | धन का दान देकर इसे 
बटवीजवत धर्म के आयतनों में बो दे तो अवसर पाकर यह बड़ा छाभ देगा | 
जैसे बट का बीज पाकर वह बहुत बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है और उससे अम्ख्यात 
गुने बीजो की उत्पत्ति हो जाती है । ठीक ऐसे ही इस धन को धर्मायतनों में दान 
देकर बो दिया जाय तो वह कभी बहुत बड़े फल को दे देता है 


श्रद्धापूर्वक दिया गया दान ही छाभकारी होता है। अतः अभी से अपनी शक्ति « 


माफिक यथायोग्य दान करने की अपनी वृत्ति रखो, क्योंकि आज तो यह शरीर... 


' आककक क अत 5 हाट आफ आह एक कक रहे # ' » शाइराफ4काकलाहआत 4 
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समर्थ है जीवन के अन्तिम दिनों में न जाने कया से क्या धृटना बौते | कह़ों दॉनेंड 
देमें के भाव होते हुए भी दान न कर सके अतः हम आगे चढ़कर दाने कॉये 
ऐसा सौचना ठीक नहीं | उचित यही है कि अभी से यंधाशक्ति दौने करने 
अपनी वृत्ति रखें। एक दृष्टान है कि एक सेठ था, उसके चार बेटे थे। जायदाद/ 
५ छाख की थी । सो कुछ दिनों मे उन सब बेटों को एक एक लाख की जोयदाद' 
बांट दी और अपने लिए भी एक लाख की सम्पत्ति रख लिया | जब सेठ मरणासन्न 
दशा को प्राप्त हुआ, बोल भी बन्द हो गया तो कुछ पंच लोग आये बोलै-सेठ्जी* 
अब तो आपका अन्तिम समय है, तो जो भी दान पुण्य करना हो कर जाँवो । ; 
तो सेठ हाथ के इसारे से दीवाल की ओर संकेत करता है । उसका मतहब यह 
था कि इस दीवाल में जितना भी मेरा धन गड़ा है वह सब इन धार्मिक संस्थाओं 
की दांन करता हू | मगर उसके सकेत का अर्थ पंच लोग न समझ सके | बैदों 
को बुलाया और उनसे पूछा कि देखो पिताजी क्या कह रहे है | तो बेटे कहते 
है कि पिताजी भीट की ओर इशारा करके यह फरमा रहे है कि हमारे पास ली 
जो भी धन था वह सब इन भीटो के बनाने मे लगा दिया | बेटों की बात सुनकर 
वह सेठ मन ही मन कुड़ रहा था, पर क्या करे ? बोल सकता नहीं था । तो देखिये 
अन्त मे दान करने का भाव होते हुए भी सेठ दान न कर सका | तो हम आपको 
भी आवश्यक है कि ऐसा न सोचें कि अन्त में सब दान कर देंगे । अरे अभी से 
ही जो कुछ हो सके दान करते रहना चाहिए | 


देखिये इन बाहरी वैभव आदिक समागमों के होने अथवा न होने पर निर्धनता 
और धनिकता निर्भर नही है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो यहां कोई बड़ा 
धनिक है वह यदि अपने मन मे तृष्णा बसाये हुए है, पर पदार्थों का संग्रह विग्रह 
संचय करने का ही लोभ चित्त मे बसाये हुए है तो वह तो रात दिन दुःखी रहता 
है। उसके समान निर्धन और किसे कहा जाय ? और यदि कोई यहां ऐंसा है 
कि जिसके पास मामूली सी ही स्थिति है, किसी तरह से अपना गुजारा चलाता, 
है, पर अन्तः तुष्ट है, संतुष्ट है, तो वह महा धनिक है | एक दृष्यंत है कि कोई:' 
मुनिराज जंगल में तपश्चरण कर रहे थे । उनकी निम्न मुद्रा देखकर राजा ने* 
सोचा कि यह तो बहुत दरिद्र हैं। इसके पास कुछ नहीं हैं। हमे इसकी मदद करना 
चाहिए। तो राजा ने अपने चपरासी को 9०००) देकर कह्ा-जाओ अंमुर्क॑ 
को ये रुपये दे आओ | जब चपशासी पहुँचा और मुनिशाज से बतायी हक 
, नें तुप्हारे किए १००५) भेजा है इहें ले और अपनी दरिद्रता मेट रीं। तो 
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बोडे-इहे गरीत्रों को बार दो । चपच्नसी जैटकर राजा के पास पहुँचा-बोले महातज 
बह दरिद्री ती कहता है कि इन्हें गरीबों को बांट दो । से राजा ने सोचा कि शायद 
ये रुपये कंम हैं इसलिए इस तरह से कह दिया है | दूसरी बार २००५) देका 
चर्परासी की भेजा तो उस बार भी वही उत्तर मिला । फिर चपरासी राजा से जाकर 
वही बात कहता है । तो राजा सीचता है कि हमने चपरासी को भेजा है इललिए 
चह दरिद्री इन रुपयों को न हे रहा होगा | तो इस बार राजा स्वये ही २ छाख 
रुपये लेकर पहुँचा और कहा कि ये रुपये लीजिये और अपनी गरीबी दूर कर 
लीजिये । तो मुनिराज ने फिर वही बात कही कि ये रुपये गरीबों की बांट 
दो | अरे तुमसे अधिक गरीब और कौन मिलेगा ? अरे राजन्‌ तुम हमें नही जानते, 
हम तो श्रीमन्त हैं, हमारे पास अनन्त मैभव का खजाना है | -अरे कहां है ? 
वह अनन्त वैभव का खजाना, मुझे चाभी दे दो | मैं भी जाकर देख लूं। अरे कुछ 
दिन यहां रहना होगा तब उसे देख सकोगे । हां हा रहेंगे । जब कुछ दिन मुनिराज 
के पास वह राजा रह लिया, कुछ धर्म का उपदेश मुनिराज उसे देते रहे | कुछ 
दिन बाद मुनिराज बोले-अच्छा अब तुम्हें देखना है हमारा खजाना | -हां हा, अच्छा 
हमारा जैसा ही बन जावो | (राजा ने सोचा कि विधि ही यही होगी खजाना देखने 
की) तो राजा मुनि बन गया | कुछ द्विन तक वह उपदेश सुनता रहा | फिर कुछ 
दिन बाद में मुनिराज बोले-राजन्‌ अब तुम्हें चाहिए धन सम्पदा ? तो वह पूर्वराजा 
बोला-नही अब नही चाहिए | वह वैभव अब तो मुझे अपने अनन्त वैभव सम्पन्न 
अन्तः साम्राज्य का पता पड़ गया । मुझे रलत्रय के खजाने का पता पड़ 
गया | तो देखिये-किसी की बाहरी स्थिति को देखकर यह निर्णय नही दिया जा 
सकता कि यह श्रीमन्त है अथवा दरिद्र | ये तो बाह्मस्थितियां है उसकी निर्भरता 
तो अंतरंग भावों के आधार पर है। 


तो हमारी दृष्टि ऐसी बने कि जहा इन. बाहरी पदार्थों की चाह “न हो, इमके 
प्रति मूर्शा, ममता, तृष्णा न हो । उनसे लिप्त न हों, क्योकि इन पर पदार्थों का 
संग हम आपके लिए महान दुःखद्ययी है। अगर यहां पर पदार्थों का संग दुःखदायी 
न होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती आदिक महापुरुष उन्हें छोड़कर निर्ग्रन्थता 
को क्यों अंगीकार करते | और यह वैभव लक्ष्मी तो ऐसी है कि इसको छोड़ा तो 
यह पीछे छूगती है, और ग्रहण करो तो यह दूर भागती है। देखो ना जब तीर्थकर 
देख, इन समस्त विभूतियों को छोड़ते है तो कैसी वह साथ छुगी फिरती है, पीछा 
,'हीं छोड़ती है । देखिये समकक्षरण में कितमी कितनी विभतियां होती हैं | पर 


' प्रभु उसके बारे अंगु्ठ ऊपर उससे अशिंप रहते हैं। बैड़ने की हो वात दया, प्रभु 
जब बिहार करते हैं तो उस समय भी यह रुशमी आगे आंगे चहती है ! तो यह 
सब माहाल्य उनके त्याग का है। इस धन का खाग करने से इसे होक में भी 
अपना भा होता है और परभव के लिए भी अपना भल होता है। इसलिए हमें ' 
चाहिए कि इस त्यागधर्म को अपनाबें, इस त्यागधर्म की ही आराधना करें और 
उसकी ही उपासना करके अपने को उप्ज्चल बनायें | 


हालाँकि इन धन वैभव आदिक बाह्म पदार्थों में कुछ ऐसी ही कला है कि जिंससे 
बड़ों बड़ों का मन ललचा जाता है | साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है | 
बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों तक का मन उसके पीछे बिगड़ जाता है, पर विवेक यही 
है कि इनको मायामयी असार, अहित करने जैसा समझकर इनकी उपेक्षा 
करें | उनका त्याग करे, इसी मे हैम आपकी भलाई है | जैसे कि एक दृष्टान्त 
दिया है कि एक बार गुड़ भगंवान के पास गया (होगे कोई वैसे ही भगवान) और 
बोला-महाराज हम पर बड़ी विपत्ति है-क्या विपत्ति है ? अरे जब हम खंतीं में 
खड़े थे, गन्ना के रूप मे थे तो लोगों ने मुझे पटा पटा करके चूसां वहां से बचे 
तो कोल्हू में पेठकर मुझे पिया, फिर राब बनाकर खाया, फिर गुड़ बनाकर 
खाया । और फिर वहां से भी बचे तो लोगों ने तम्बाकू में डाल डाढकर खाया, 
तो महाराज हम पर बड़ी विपत्ति है, इसका आप न्याय करें | तो भगवान 
बोले-तुम्हारे लिए न्याय यही है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी 
बातें सुनकर मेरे मुख में भी पानी आ गया । तो बात यह कही जा रही है कि 
यह धन वैभव, ये बाह्य मायामयी पदार्थ होते है ऐसे कि जिनकी ओर बड़े बड़े 
लोग भी आकृष्ट हो जाते है, पर विवेक पूर्वक इन्हें त्यागने मे ही हित है | 


आज उत्तम त्याग का (दान) दिन है | अतः चारों प्रकार के दानों का 
(तव्यागो का) फल दृष्टन्तपूर्वक बताते है | 


१-आहार दान का फल-रलसंचग्रपुर के राजा श्रीषेण बड़े धार्मिक पुरुष 
थे। एक बार उन्होने दो मुनियो को (आदिल्यगति और अरंजयब) बड़ी श्रद्धा भक्ति 
से आहार दान दिया। तो देवों नें प्रसन्न होकर अपार रल॑ वर्षा उनके घर के आंगन 
में की और श्रीषेण राजा षोडश कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर, प्रकृति का 
वन्ध करके सोलवे तीर्थकर शान्तिनाथ हुए | भगवान शान्तिनाथ तीर्थंकर थे. 
कामदेव ये और चक्रवर्ती थे | तो आह्यर दान की ऐसी मद्रिमा है। अनः प्रत्येक 
तक को, प्ो्पफन को आकर वाद, काके अपय कल्याण, काल अहिए (« 


३4 *. देसहवण एक िंकी ' 


२-औवधिदान का फठ-अर्द्चचक्री नारायण कृष्ण की राजधानी द्वारिका में 
एक मुनि पधारे | उन्हें कोई भीषण रोग हो गया था। कृष्ण को उनका ग्रेष देखेंकर 
बड़ा दुःख हुआ था । इस चिन्तन में पड़ गये कि मुनिराज का रोग अब कैसे दूर 
हो | आखिर एक वैद्य ने एक दवा दी और कहा इसे लड्डू में दे देना । सो कृष्ण 
ने उस दवा वाले बहुत लड्डू बनवाकर सारे नगर में बटवा दिये, इसलिए कि 
मुनिराज चाहे नगर के किसी भी घर आहार करें, वहां छडडू का ही आहार दिया 
जायगा | सारे नगर में यह सूचना कर दी गई कि मुनिराज जिस घर भी जावें, 
उन्हें लड्डू का अहार दिया जाय | अब मुनिराज जिस घर जावें उसी घर लडूडू 
मिलें | फ यह हुआ कि ८ ही दिनों में उनका रोग दूर हो गया । तो रोग जैसे 
जैसे दूर होता जाता था वैसे ही वैसे कृष्ण के मन में हर्ष बढ़ता जाता था | वे 
निरन्तर षोड्शकारण भावना भाते रहते थे | फलतः उस औषधिदान के निमित्त 
से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया | तों औषधिदान का यह माहाल्य 
है | अतः योग्य पात्र को इस उत्तम औषधिदान को देकर पुण्य फल का संचय 
करना चाहिए । 


३-शास्त्रदान-कोई एक गोविन्द नाम का ग्वाल्ा था| उसे कहीं से एक ग्रन्थ 
किसी जंगल में वृक्ष को कोटर में मिल गया था । उस ग्रन्थ को उसने पद्मनन्दी 
मुनि को दे दिया था सो उसे ग्रन्थ को भेंट करने के फलस्वरूप वह आगे चलकर 
कुन्दकुन्दाचार्य देव बना और श्रुतकेवली बना । तो शास्त्रदान की ऐसी अद्भुत 
महिमा है । अतः प्रत्येक कल्याणार्थी को शास्त्रदान करने का भाव होना 
चाहिए। 


४-अभयदान का फल-अनंगसरा नाम की एक राजकन्या थी | उसे कोई 
विद्याधर हर हे गया था। वह विधाधर मार्ग में लिए जा रहा था तो कुछ झोगों 
ने देखा और उसका पीछा किया | तो एक भयानक जंगल में विधाधर उस कन्या 
को छोड़ गया था | उस जंगल में उत्त कन्या ने ३००० वर्ष बितायें। बाद में जब 
उसके पिता को पता चला, आया, तो देखा कि वह तो अजगर सर्प के मुंख में 
थी। शरीर का आधा अंग अजगर सर्प निगल गया था | जिस समय उसके पिता 
ने उस सर्प को मारकर अपनी कन्याको बचाने का प्रव्ल किया तो उस कन्या 
ने उस अजगर सर्प को अभयदान दिया । बोली-इस भोडे जीव को मत मारो । 
आखिर उस अधयदान का फल यह हुआ कि मरकर वह विशल्या बनी | जिलका 
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' इतना भाहहए दी कि जिसकी अंतिर के रुप किये हुए जेल हे रमन करने सी सर्व 
रोने हूँ हो जाया करते ये । तो यह था उसके अभवदान की फेंके । अंत! मेंलेंकि 
कल्याणार्थी को अभेवदान देकर अपने जीवन की केल्थाण के पंच १९ तगानों 
चाहिए | देखिये बिना दान दिये ती किसी के जीवन की मांझी ही वहीं यर ' 
सकती | 


अरे संसार दुःखों से भरा है, तीवकर आदिक ने इसका त्याग करके शिव का 
साधन बनाया | कंहा भी है कि 


जो संसार दिये शुरू है तो, सीकर क्यों श्याने 7 
काहे को शिक्ष साथन करते, संग सो अंगुराये ॥ 


बिना त्याग किये तो यहां भी कोई कांम नहीं चलता | एक दृष्टाश आयों 
है कि किसी साधु को एक नदी पार करके किसी मंगर जाबा था | उस्तके पास 
नाविक को नदी पार उतराई के ढिए पैसे देने को नहीं थें। सौ कह वहीं मदी के 
किनारे खड्ढा था । इतने में कोई भक्त पुलंथ आया उससे साधु बोला-भैया हमें 
अमुक गांव जाना है, नंदी पार करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं ? तो भक्त 
ने कहा हम नाविक को पैसे देंगे, आप हमारे साथ चलें। सो दोनों नंदी पार हो 
गयें। आगे चलकर वह भक्त कहता है कि महाराज आप तो एक त्यागी हैं, साधु 
हैं और आप हीं उपदेश में कहा करते हैं कि त्याग से संसार समुंद्र को पार कर 
ढिया जाता है, पर आप तो एक छोटी तो नदी भी न पार कर संके, ती क्यो कारण 
है ? तो साधु बोले-अरे तुमने चार आने पैसे त्यागे तो इस त्याग की वजह से ही 
तो नदी पार हुए | भवतंकी समझ में आ गया । त्याय से ही सर्वकार्यी की सिद्धि 
होगी | त्यागमय जीवन ही वास्तविक जीवन है | * 


अन्त में एक विशेष बात यह कहनी है कि बंड़ें लेगी की देखा देखी हीं छोटे 
लोग करते हैं। जस्तु आप लेगी की त्यांगमार्ग में बढ़ना चाहिए । आज लाहिर्य 
प्रचार और शिक्षादान की बहुत अधिक आवश्यकता हैं ताकि विदेशों मैं भी ताहिस्थ 
प्रदार हों। जगह जगह वॉल्चर्म-शिक्षासदन खोडे जायें, इसलिए जागवागे की पंदृर्ति 
करनी है। इस शानदान से केव्श-ज्ञान की प्रात होती है! धर्म के शर्म पर चहने 
से ही शान्ति मिलेगी, धन संग्पसि ऑदिक बाद पदांधाँ के मिंछने सै गहीं। संधॉर ! 
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१ है उनका विशेष सह्कार करें और इन बाह्य क्रियाओं के अतिरिक्त सबसे प्रधान 


' बात यह है कि आत्मा का निसंग स्वरूप पहिचानकर अपने असाधारण ज्ानस्वभाव ' 
को हक्ष्य में रखें । यही उत्तम त्याग हैं| पूजन में भी पढ़ते हैं- 


दाग हार प्रकार, भार संघको दीजिये । 
भन बिजली उनहार, नरभव ठलाषो लीजिये ॥ 
उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। 
निहये रागद्वेष निरवारै, ज्ञाता दोनों दान सम्हारे ॥ 
दोनों संभारे कुप जल सम, वरब घर में परिगया । 
निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय खोया बह गया ॥ 
धनि साथ शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को । 
बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहें नाहीं बोध को ॥ 


(३ ही श्री उत्तम त्याग धर्माड्भराय नमः) 





आंज:आर्किचन्य धर्म की.बात चलेगी। न किंचन: इंति आ्किचंन:, लस्यभीव: 
आकिस्वन्यें,' मेरा मेरे से अतिरिक्त कुछ भी .नहीं-है, इस भाव को कहते हैं” 
आर्किचन्य.। यह उत्तम आकिचन्य धर्म उन ही जीढ़ों के होता है जिल्होंने समस्त 
प्रकार के बाह्य और अंतरंग परिग्रहों का त्याग करके अपने आपके विशुद्ध 
ज्ञानस्वरूप को दृष्टि में लिया है, अनुभव में लिया है, ऐसे जो परम निर्मन्थ मुनि: 
हैं उनके यह उत्तम आकिंचन्य प्रकट होता है, अर्थात्‌ इस ज्ञान दर्शन स्वभाव-के 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है | अन्य किसी भी पराव्य का मैं कुछ, भी' 
नहीं हूं, ऐसे अनुभव को आकिचन्य कहते हैं। आत्मा जो अन्य परपदार्थों:से चाहे 
वे चेतन हों अथवा अचेतन, ममता कर रहा है, यह सब अज्ञानंता की बात है 
और इस अज्ञान भाव के कारण ही हम सकिंचन बनकर यत्र तत्र डोल रहे हैं, :. 
ममता से किसी को अपना मान रहे हैं | तो ऐसी खोदी मान्यता से'बह पर अपना“ 
नहीं बन सकता, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि कोई पदार्थ किसी पदार्थ 
- का कुछ लगता नहीं है | सब पदार्थ अपना अपना न्यास न्यारा स्वरूप रख रहे: 
हैं। जितनी भी वस्तुयें हैं संसार में वे सब स्वतंत्र हैं, निराली निराछी हैं, भिन्न भिन्न 
- हैं| अपने आपके आत्मस्वभाव का कुछ निर्णय करें। यह मैं. आत्मा किस परस्वरूप 
: हैं, अथवा किसी परआत्मा के साथ इस मुझ आलाक़ा क्या संम्बन्ध है ? और 
: उस पर ममता बुद्धि करके अक्िंचन बना हुआ. हूं, और उससे फिर दु;ख प्राप्त 
: कर रहा हूं। ; 


हर जीव की सबसे अधिक निकटता हैं इंस शरीर से । इस शरीर है भिन्न अपने . 
प आपके ज्ञानदर्शन स्वरूप की दृष्टि में लो; बह वीक पलक 
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हैं आर्कियन्य ! जितको यह आर्किंदन्य धर्म होता है उसका वाहन फ़षित अर्श यह... 
हुआ करता है कि इन बाह्य परिग्रहों का अथाव हो जाता है। छूट जाते हैं वे वाह , 


» परिग्रह और बाह्य परिग्रह से छूटने से कुछ यह भी अभ्यास होता है कि बह संतर्रंग 


परिषष्ठों को भी त्यागने का उच्चमी बनता है | यह बात यहां नहीं बन सकती कि 
केवक बहिरंग परिग्रह ही छूटे हों | अरे ये बाह्य परिग्रह भी अतरंग परिग्रह त्याग 
ते छूटे हैं और अंतरंग परिग्रह भी बहिरंग परिग्रह त्यागपूर्वक छूटते हैं। इस प्रकार 
के अपमे आपके निष्परिग्रह स्वरूप को दृष्टि मे लेना कि मेरा लोक में कोई बाहा 
पदार्थ नहीं है । जब यह शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर अन्य कोई पर पदार्थ तो 
मेरा हो हो कैसे सकता है ? ऐसे अपने आपके आत्मा के स्वरूप को दृष्टि में लेकर 
समस्त प्रकार के परिग्रहों से पृथक्‌ अपने इस ज्ञान ज्योति मात्र स्वरूप की दृष्टि 
में हेना, यही होता है यह आकिचन्य धर्म | बार बार चिन्तन कीजिये इस आ्किचन्य 
भाव को | आकिचन्य स्वरूप की यही भावना हो तो फिर ये दुःख न रहेंगे । आज 
संसार में हम आपकी जो ये नाना दुःख भरी दशायें दिख रही है इनका मूल कारण 
क्या है ? यही है कि हम आपने अपने को अभी तक सकिचन अनुभव किया, 
अपन आकिचन्य स्वरूप का अनुभव नहीं किया। यहां अपने आपके इस ज्ञानदर्शन 
स्वरूप के अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है | ये दिखने वाले समस्त मायामवी पदार्थ 
तो पौदगलिक पिण्ड है, ये मेरे कुछ नहीं है, पर पदार्थों को ही मान लिया कि ये 
मेरे है, मै इनका हूं, अथवा इन ही रूप मै हूं, बस इस प्रकार के सकिचन भाव 
बना लेने के कारण ही तो आज हम आपकी ये दशायें हो रही हैं | अब तो ऐसा 
निर्णय बना लीजिये कि लोक में परमाणु मात्र भी मेरा कहीं कुछ नहीं है । मै तो 
एक हूं, ऐसा एक हूं कि इस एकत्व स्वरूप में किसी अन्य का प्रवेश न आज तक 
कभी हुआ न हो रहा है और न कभी हो सकेगा | ऐसा समस्त परभावों से और 
परपदार्थो से पृथक जो अपने आपके इस अकिंचन स्वरूप को दृष्टि मे लेता है 
उसे ही अपने उस परमात्म तत्व के दर्शन होते है | 


गुणभद्गाचार्य स्वामी ने एक जगह आत्मानुशासन में शिष्य के ऐसा प्रश्न करने 
पर कि महाराज हमे तो संक्षेप मे बता दीजिये कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का 
रहस्य क्या है ? जिनेन्र भगवान बनने का उपाय क्या है ? उसके उत्तर में 
गुणभद्राचार्य जी कहने हैं कि- 


अफिवनो5 इंमित्पास्यगैलीनसाभिप्तलिधणः । 
शोगिषर्य तब प्रोकर्त रहस्तं चरवात्थने! ॥ 
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अग्रीत्‌ दें कहते हैं कि अकिचनो5ह इस भाव को हैकर तुम बैठ जाओ एकामे 


में । अपने आपको ऐसा चिन्तन करों कि अफिंचनोएह अरधात्‌ इस झान दर्शन 
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स्वरूप मुण्े आत्मा के अतिरिक्त ठोक में परमाणु मात्र भी बैरा कहीं छुछ भहीं हर 


है। मैं हैं, अपने स्वरूप से हूं अपने ही स्वरूप से परिणमता हुं, ऐसा अपने आपके 
आकिंचन भाव को अपने प्रत्यय में ेकर कुछ क्षण के लिए विश्राम से बैठ तो 
जाओ बस यही त्रैल्लेक्याथिपति बनने का उपाय है | देहातों में जैसे कहते हैं ना 


कि टन्नाकर बैठ जाओ, ऐसे ही बहां अिचनो5हं, इस भाव को छेकर ही टय्ाकर , 


बैठ तो जाओ । जैसे बच्चे लोग कभी रिसा जाते हैं किसी बात से तो वे टन्नाकर 
बैठ जाते हैं, उनकी मां बहुत समझाती है, पर वे उसकी बात नहीं सुनते | ठीक 


इसी तरह से इस अकिंचनो5हं भाव का चिंतन करने के लिए ठउन्नाकर बैठ . 


जाओ | उतने समय तक किसी भी परपदार्थको अपने उपयोगमें न आने दो, बस 
यही चिन्तन निरन्तर चलता रहे कि इस लोक में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है | 
मै तो मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, एक हूं, अनन्त आनन्द का पिण्ड हूं, बस इस चिंतन 
मे टन्नाकर बैठे रहने का इतना अधिक प्रताप है कि यह भाव त्रेलौक्याधिपति बना 
देगा | योगियों ने परमात्मा होने का रहस्य यह ही कहा है । 


इसके विपरीत अज्ञानीजनों के भाव देखिये कि उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंकी 
ओर रहती है | वे मानते हैं कि थे परद्रव्य तो मेरे हैं, मैं इनका हूं, अथवा इन 


जैसा हीं तो मैं हूं। यों उनकी इस तरह की भावना होने के कारण उनके पीछे 


जीवन भर दुःखी रहा करते हैं। अरे इन मिथ्या मान्यताओं को अपने अन्दर से 
निकालना होगा, और ऐसा भाव बनाना होगा कि मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो 
अपने आपके एकत्व में सदा रहता हूं और रहूंगा, ऐसी अपने आपमें ज्ञान भावना 
जगा करके स्थिर होना है, इसी के यल में रूगना है ऐसी ही तल्लीनता बनाना 
है । जितने भी जीव आजतक निर्बाण को प्राप्त हुए हैं इसी उपाय से हुए हैं, और 
हमें भी यदि निर्वाण जाना है तो हमें चाहिए कि हम भी यही उपाय करें कि मेरा 


यहां कहीं कुछ नहीं है। अभी हम आप यहां बैठे हैं, सोच लीजिये कि हम आपको ; 


कौन यहां पकड़े हैं ? कौन बांधे हैं और कौन है यहां हम आपका ? पर आप 
ही मिथ्या कल्पनायें बनाकर अपने को परतंत्र अनुभव करते हैं। आप मानते हैं 
कि मैं अमुक का पिता हूँ, अमुक जाति का हूं, अमुक नाम वाह्म हूं, ऐसे रूप ; 
का हूं, इस कुल वाला हूं, ऐसे परिवार वाला हूं, ऐसे दाठ वाला हूं, ऐसी पोजीआन 
वाला हूं, मूर्ख हूं आदि, बस इस ही मिथ्यां मन्धिताओं के कारण ऐली पयथ्िवुद्धि 
के कारण आप अपने को परतंत्र अनुभव कर रहे हैं| दुखी बना गे | 


नै 


| 


न 





980 
अरे इस पर्याय बुद्धि को अपने आपके स्वरूप के एकंत्व में मत जोड़ो, यही 
, जोइना है मूल में परिग्रह | परिग्रह का क्षण है। 'मूर्छा परिग्रह:” इस मूर्छा परिणाम 
का होंना ही इस जीव का परिग्रह है| पर पदार्थों के प्रति इस प्रकार का आशय 
रखना कि ये मेरे हैं, यही तो परिग्रह है । देखो ना इस' ममेदम्‌ भाव के कारण 
ही तो यह दुःखी वना हुआ है । इस पर जन्म मरण के संकद चल रहे हैं | बात 
तो है जरा सी और उसका परिणाम कितना भयंकर मिल रहा है कि ज्ञानानन्द 
स्वरूपी आत्मा होकर भी आज भव भव में नाना कुयोनियों में पड़कर दुर्गतियों 
का पात्र बनता फिर रहा है और महा दुःखद यातनायें सह रहा है । बात तो जरा 
सी और संकटों का भार छाद लिया | वह बात जरा सी कौन सी है ?-भ्रम |-अरे 
आलह्मन्‌ अब तो अपने आप पर कुछ करुणा करो | अपने आप्र पर करुणा यही 
है कि जिस भ्रम के कारण आज इतनी इतनी यातनायें सहन करनी पड़ रही हैं 
उस भ्रम को, उस मिथ्या वृद्धि को, खोटी मान्यताओं को छोड़ें, अपने चैतन्य स्वभाव 
को समस्त परभावों से विविक्त अनुभव करें । अपने आपको उस ज्ञान स्वरूप 
में वसायें, यही है संयम, यही है चारित्र, यही है तप, यही त्याग और यही है उत्तम 
आर्किचन्य | 


इस आकिंचन्य भावना से जो च्युत हैं उन्हें यह धर्म की बात घर नहीं कर 
सकती । देखो जिनके चित्त में परिग्रह के संचय की बात बसी है वे क्या आत्म 
साधना कर सकते है ? अरे जरा भी परिग्रह जब धर्म मार्ग में बाधक हुआ करता 
है तो फिर जहां परिग्रह के संचय की बात चित्त में समायी हुई हो तो फिर वहां 
धर्म धारण करने की पात्रता कैसे सम्भव है ? देखिये कहते हैं ना कि -फांस तनिक 
सी तन में साले | चाह लंगोटी की दुःख भाले । 


अर्थात्‌ जव एक लंगोटी की चाह भी इस जीव के लिए परिग्रह का कारण 
वन जाती है जैसे कि एक साधु को हंगोदी की रक्षा के लिए किस तरह विल्ली, 
गाय, दासी आदि का संयोग जुटाना पड़ा और उसका जीवन विडम्बन्नाओं में 
(विषत्तियों में) पड़ गया । तव फिर जहां नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर्तव्य 
भोवनुत्व के भाव अहंकार आदि के परिणाम वनते हैं और परिग्रह के संचय करने 
की जहां वासना वनी हुई है, अंतरंग में जहां पर पदार्थों के संचय के प्रति छोभ 
झलक रहा है वहा न जाने इस जीव की क्या हालत होगी न जाने इसे कितनी 
परेशानियों में पड़ना पड़ेगा धर्म ध्यान की पात्रता तो इन आरम्भ परिग्रह आदि 
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चाहा पदार्थों का संसर्य, कर्तलल भोक्तृत्व, अहंकार, ममकार आदि बुद्धियों से हरक्षर, 
ही प्रोत्त हो सकती है। सो है आत्मन्‌ अब तो अपने उस समस्त पर से विविश्त ९! 
ज्ञान स्वरूप मात्र आत्म तत्व को निरख । 


देखों-भरत महाराज के पास कितना वैभव था, आखिर वह भक्रवर्ती ही थे, 
छह खंड का वैभव उनके पास था, एक बार किसी पुरुष के मन में आया कि * 
देखी भरत के पास है तो इतना इतना वैभव, इतना आडम्बर फिर भी इनके प्रति 
ऐसी प्रस्चिद्धि है कि वे बड़े धर्मात्मा है, घर में भी बैरागी हैं, तो यह कैसे सम्भव 
है, कि इतने इतने आडम्बरों के बीच रहकर भी धर्म धारण करने के पात्र बन 
सके हों | तो वह अपनी इस शंका को मेटने के लिए भरत के पास पहुंचा, अपनी 
शंका उनके सामने रखी, तो भरत ने उस समय कोई जवाब तो न दिया पर कहा 
कि देखो पहिले तुम एक काम करो तब तुम्हे जवाब देंगे। क्या करें ?-एक कटीरे 
में लबालूब तेल भर दिया और देते हुए कहा कि लो, इसे लेकर नगर का पूरा चक्कर 
छगा आओ । इसकी एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पावे, और नगर का सारा 
हाल भी हमको बताना | यदि एक बूद भी तेल जमीन में गिर गयी तो तुमको 
मौत के घाट उतार दिया जायगा | जाओ इतना काम कर आओ फिर हम तुम्हे 
जवाब देंगे । वह पुरुष तेल भरे हुए कटोरे को लेकर सारा नगर घृम आया पर 
उसकी दृष्टि बराबर उस कटोरे की ओर ही रही, क्योंकि उसे अपने प्राण जाने 
का भय था | आखिर जव वह लौटकर भरत के पास आया तो भरत ने पूछा-बताइये 
नगर में कहां क्या हाल चाल है ? तो उसने कहा महाराज मैने सारा नगर घूम 
डाला पर मेरी दृष्टि एक इस कटोरे की ओर ही रही । तो भरत उत्तर में बीले 
बस यही तो तैरे उस प्रश्न का उत्तर है। समस्त वैभवों के बीच रहकर भी मेरी 
दृष्टि उस विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म तत्व की ओर रहा करती है | इसलिए 
सब छोग हमें धर्मात्मा कहते है, और हम घर में भी बैरागी हैं । 


तो ज्ञानीजन, धर्मात्मा जन, इस बाह्य परिग्रहों के बीच रहा करते हैं फिर भी 
वे अपने आपके उस विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्य तत्व में रुचि होने के कारण 
उस बाह्य पदार्थों के संसर्ग से मग्न महीं हुआ करते । उनकी दृष्टि, उनकी प्रतीति -., 
उनकी अभिरुंचि एक उस ज्ञान स्वभाव की ओर ही रहा करती है । जहां देह से, , 
कर्मफल से, रागादिक विकारों से, समस्त पर पदार्थों से समस्त पर भावों से भिन्न 5 
अपने आपके आस स्वरूप की दृष्टि हुई वहां इन पौद्गलिक बाह्य पदार्थों में.) 
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+हन्मयता की बुद्धि कहां से हो सकती है? जहां इस प्रकार की बुद्धि बनी हों कि :. 
यह देह मेरा है, ये वाहय पदार्थ (धन दौलत, स्त्री पुत्रादिक समस्त पर प्रक्षेयी 
मेरे हैं बस वहां ही क्षोभ है। यही उसके लिए परिग्रह है । इनके प्रति कर्तुल बुद्धि 
होने के कारण उनकी व्यवस्था बनानीं पड़ती है। ऐसा पर पदार्थों के प्रति जहां 
मूर्छा का परिणाम बना हो वहाँ यह आकिचन्य भाव कहाँ से बन सकता है | बाहरी 
पदार्थों के ससर्ग का, संचय का नाम परिग्रह नहीं किन्तु बाहरी पदार्थों के प्रति 
जो ममल्वबुद्धि है | मूर्छा का परिणाम है वह परिग्रह है । त्यागना है इस मूर्छा 
परिणाम को ही | बाहरी पदार्थों का क्या व्यागना ? अरे वे तो प्रकर ही तेरे से 
अलग दिख रहे है। जब तक इन पर पदार्थों के प्रति मूर्छा का परिणाम नहीं त्यागा 
जायगा तब तक यह आकिचन्य भाव प्रगट नहीं हो सकता । 


इन बाह्य पदार्थों का सम्पर्क होने न होने से परिग्रही अथवा निष्परिग्रही नहीं 
कहा जा सकता | अभी कोई ढरिद्री पुरुष हो, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी 
हो, बिल्कुल साधारण स्थिति हो, पास मे बहुत कम सामान है | तो क्या उसे 
निष्परिग्रही कहना चाहिए ? अरे उसके अन्दर तो ऐसा सस्कार बना है कि दुनिया 
का सारा वैभव मुझे मिल जाय । तो बताओ जहा मूर्छा का परिणाम पर पदार्थों 
के प्रति बना हो वही तो परिग्रह कहछायेगा न, और कदाचित्‌ किसी को पुण्योदयब्रश 
सब प्रकार के सुख साधन प्राप्त हो रहे है, पर उनके प्रति उससे मूर्छा का परिणाम 
नहीं है ममत्व वुद्धि नहीं है, उनसे पृथक्‌ हो जानेका ही भाव रखता है, अपने 
सर्व से विविक्त आत्स्वरूप की ओर दृष्टि रखता है तो उसे इतने आडम्बर के 
बीच रहकर भी परिग्रही नहीं कहा जा सकता | 


अरे इन पर पदार्थों का संग्रह विग्रह करके सुख (मौज) माना जा रहा है, जरा 
सोचो तो सही कि क्या ये पर पदार्थ सदा साथ रहेगे ? अरे इनका तो मियम से 
विछोह होगा | विलगाव होगा | ऐसा जानकर इन समस्त बाह्य पदार्थों की ममता 
छोड़े और अपने आप के विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप की शरण लेकर उसमे ही रहे, 
उसी में तल्लीन हो नो इसी से जीवन की सार्थकता है | अरे इन पर पदार्थों के 
पीछे मोह करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में खोदेना यह तो एक 
महान अन्याय अपने आपके साथ किया जा रहा है | इन बाह्य पदार्थों के पीछे 
न जाने कितने कितने विकल्प मचाने पहने है, न जाने कितने कितने अनर्थ के 
कार्य कर डाले जाते है, पर अन्त मे परिणाम यही होता है कि हाथ कुछ नहीं छगता 
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है। एक कारक आपकी मोदूष ही होगा कि एक बार सार चोर कहीं से कार ५ 
लाख का धन घुराकर छापे । जंगल में किसी जमह स्खा, राजि में ही उन चाहे ) 
में यह निर्णय हुआ कि धन तो अपन लोग बाद में बांटेंगे, पहिले बाजार से कुछ + 
मिठाइर्पा मंगबाकर खा पी ढेना चाहिए | सो दो चोर तो चले गये बाजार मित्राई 
लेने के लिए और दो चोर रह गये उस धन की रक्षा करने के छिए | जब दो चोर 
मिठाई छेने जा रहे थे तो रास्ते में सलाह की कि देखो चार छाख का धन मिला 
है, ऐसे तो एक एक लाख ही मिलेगा, अगर एक उपाय यह किया जाये कि मिठाई 
में चित्र देकर इन दोनों को खिला दिया जाय तो थे तो मर जायेंगे, अपने छोग 
दोनों दो दो छाख बांट लेंगे | बात तय हो गयी | इधर धन की रक्षा करने वाछे 
दोनों चौरों के मन में यह बात आयी कि यह धन बंटने पर तो एक एक लोख 
ही मिलेगा । अगर यह उपाय किया जाय कि उन दोनों को वहीं से आते सूंद कर 
दिया जाय तो वे मर जायेगे और अपने दोनों को दो दो छाख का धन मिल 
जायगा |-ठीक | अब कया हुआ कि उधर से वे दोनों चोर मिठाई में विष मिल्लकर 
लाये और इधर दोनों चोर बन्दूख ताने बैठे रहे | ज्योंही पास में दोनों पहुंचे कि 
बन्दूख से सूट कर दिया | वे दोनों तो मरण को प्राप्त ही गये । अब दोनों चोरों 
ने सलाह किया कि पहिले इस मिठाई को तो खा पी लें बाद मे धन बांटिंगे | तो 
जब मिठाई खायी तो वे भी मर गये । धन ज्यों का त्यों पड़ा रहा । तो देखिये 
इस परिग्रह के प्रीछे ही तो ऐसी घटना बनी | यह परिष्रह अनर्थ करने वाला 
है। जीवों के परिणामीं में मलिनता उत्पन्न करने वाला है। अतः इस परिग्रह सम्बन्धी 
अभिराषाओं को, परिग्रह के प्रति होने वाले मूर्छा परिणामों को शीघ्र ही छोड़ देना 
चाहिए | 


यद्यपि हम आपके सामने ऐसी असर्मथता है कि इन परिग्रहों को आज छोड़ 
नहीं पा रहे, पर वास्तव में हम आपकी भलाई है इनके छोड़न में ही । आज हम ' 
आप पर संकंट छाया है इस परिग्रह के ही पीछे | इस परिग्रह के प्रीछे शान्ति कहाँ , 
है ? अपने आत्म स्वरूप का ख्याल कहां ? यम तो परिभ्रह सम्बन्धी विकल्प ही. 
बनते रहते है । इस परिग्रह के बीच रहकर शांति नहीं मिलती | इसको तो छोड़ | 
देने मे ही शान्ति प्राप्त छोेती है। एक पौराणिक सत्य दृष्टान्त आधा है कि एक 
बार दो भाई घन कमाने के लिए विदेश गये । समय की बात कि दोनीं भाइयों! 
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"नें कुछ ही दिनों में बहुत सा धन कमा लिया | अब स्वदेश लैयना हुआ तो उस्त 

'.” झरे धन को कैसे लावें ? तो वह सारा धन बेंचकर उनसे बहुत है कीमती एक 
रल खरीद लिया । उस रल को लेकर वे स्वदेश के लिए रवाना हुए | समुद्दी मार्ग 
था, झमुद्री जहाज द्वारा वे आ रहे थे | वह रल बड़े भाई के पास था । उस समुद्र 
के बीच में उस बड़े भाई के मनमें आया कि देखो घर जाने पर तो यह रल बंट 
जायगा । यह मेरे ही दिमाग से श्रम पूर्वक कमाया हुआ है | अच्छा होगा कि आज 
मौका है, इस छोटे भाई को समुद्र में गेर दें | यह मर जायगा तो यह रल मुझे 
मिल जायगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सम्हल गया, ओह मैं कैसा अन॑र्थ करना 
इस रल के पीछे विचार रहा था| धिक्कार है ऐसे रल को । अपने लक्ष्मण सरीखे 
प्रेम करने वाले भाई को हमने मारना विचारा । धिक्‍्कार है | उसने छोटे भाई से 
कहा-भाई इस रल को तुम अपने पास रखो | यह तो हमें अपने पास रखना योग्य 
नहीं | यह तो महान अनर्थ का कारण है | अब छोटे भाई ने उस रल को अपने 
पास रख लिया । थोड़ी ही देर में उसके भी मन में आया कि अब तो यह रल 
मेरे हाथ आ गया है । इसे तो मैंने ही मेहनत करके कमाया था | बड़े भाई ने 
तो केवल ऊपरी ऊपरा थोड़ा प्रयास किया था, अच्छा होगा कि इस बड़े भाई को 
समुद्र में ढकेल दें | यह मर जायगा तो यह रल मुझे मिल जायगा । नहीं तो घर 
पहुंचने पर वंट जायगा । लेकिन थोड़ी ही देर में वह भी सम्हह गया और अपने 
को धिक्कारने लगा | उसने भी अपने बड़े भाई से कह दिया कि इस रल को मैं 
तो अपने पास न रखूंगा | यह तो अनर्थ का ही प्रकटावनहारा है | खैर किसी 
तरह से वे दोनों घर पहुंचे | वहा अपनी बहिन के पास रल को रख दिया | बहिन 
के मन में भी आया कि ये दोनों भाई इस रल को ले ढेंगे। अच्छा होगा कि भोजन 
में विष देकर इन दोनों भाईयों को मार दूं तो यह रत्न मुझे मिल जायगा | पर 
वह भी सम्हली और दोनों भाईयों से कहा-मैं इस रल को अपने पास न 
रखूंगी | यह तो बड़ा अनर्थ करने वाला है। आखिर मां के पास वह रल रखा 
गया, तो मां के भी वैसे ही भाव हो गये । अपने दोनों पुत्रों को विष देकर मारने 
के, पर वह भी सकृली, और सभी ने अपने अपने में उठने वाले अनर्थ भावों को 
एक दूमरे के समक्ष व्यक्त कया | तव उनकी मां वोली-बैटा यह क्या कमाई कर 
लाये, ऐसी कमाई अपने को नहीं चाहिए । वह तो तुम समुद्र में ही फेंक आचो 
तभी शान्ति मिेगी । अपनी तो वह गरीबी की स्थिति ही भर्ती है जिसमें संतोष. ' 
और प्रेम से रहते हैं। जब वह रत्न समुद्र में फेंक दिया गया तब वे पूर्व की भाँति..." 
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सुख से रहने $गे | सो यह पीराणिक़ सत्य वृत्तान्त है। इससे जीवन में अज्ञतिश/ 
के कोरण की घोल कर लो, जब भी खोज होगी तो वह परिग्रह भाव हो अशाम्ति7र 
का कारण मिढ़ेगा | ऐसा जानकर इस परिग्रह से विरकत हों और अपने आपंके ८ 
अनन्त अविनाशी पद की धुन बनायें | और उसके दर्शन करें । भू 


प्रभू की उपासना किसलिए की जाती है ? आ्किचन्य भाव की प्राप्ति के« 
लिए । प्रभु और क्या दर्शा रहे हैं अपनी इस वीतराग मुद्रा के द्वारा ? यही कि 
है आत्मन्‌, तुम्हें शांति चाहिए तो हमारे जैसे ही शुद्ध बनो | तभी एक भक्त वीतराग 
प्रभु की स्तुति करते हुए कहता है कि हे भगवन आकिंचन व्रत तो आपने ही भी 
प्रकार जाना किस प्रकार: 


यदि जग में सार जरा होता, तो तुम कैसे त्यागन करते ? 
संसारी जीवों के समान, भवसागर में चक्कर करते ॥ 


यवि जय का राज्य अटल होता, लो तुम प्रभुजी क्‍यों कर तजते ? 
यदि बिययों में रुछ सुख होता, तो आत्मराम कैसे भजते ? 
यदि रागद्ेध में हित होता, तो वीतसंय कैसे बनते ? 
यों स्वजन और परिजन सब से, क्‍यों मोह त्यागने की ठनले ? 


अस्तु समस्त प्रकार के परिग्रहों का संसर्ग तज और अपने अन्तर्मुखी उपयोग 
से जो अपना अनन्त वैभव है, अनन्त चतुष्टय है उसका धनिक बन | अरे केवढ 
इस उपयोग को ही तो वहां लगाना है । कहीं बाहर में कुछ प्रयास नहीं करना 
है | अपने उपयोग को उस ओर लगा तो, तूं ही इस आर्किचन्य भाव के द्वारा 
अनंत चतुष्टय का धनिक बन जायगा । देखिये-यदि तुझे शांति चाहिए तो अपनी 
दरिद्रता को मेंट ले और यदि दरिद्रता ही भली है तब तो चाहे जैसा असंतोष 
कर । 


अरे दरिद्र कौन है ? जिसे तृष्णा लगी है, लोभ का रंष चढ़ा है वही तो है 
दरिद्र | इसीलिए तो कहा है कि “बटा दे मन की तृष्णा को अगर सुख से रहा 
चाहे ' और भी कहा है-मीधन गंज घन, बाजि धन, और रतन धन खान | जब; ; 
आवें संतोष धन, सवद धन धूरिं समान | अरे यदि दरिद्रता मेटना है तो इस संतोष £ 
धन की प्राप्ति करी । अगर जीचन में संतोष रूपी धन की प्राश्ति नहीं हुई तो फिर 
' कितनी ही बाहय विभूतियों का समामम जुट जाव उससे त्त्ति नही होती 3 वह ६ 
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, सौ गहा दर्द है। जैसे एक कथानक है कि कोई एक राजा किसी दूसरें संजा 
“घर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था । रास्तेमें एक ककीर बैठा था, उसकी पास 
, एक पैसा था | कहीं से उसने पा छिया होगा । तो उसने सोचा था कि हमे बह 
पैसा उसे देंगे जो सबसे अधिक गरीब दिखेंगा । जब वह राजा दूसरे रोजों पर 
* बढ़ाई करने जा रहा था तो उसने किसी ते पूछ कर पता पाया कि यह राजा पास 
के किसी छोटे राजा पर चढ़ाई करके धम हड़पने के छिए जा रहा है । ती फकौर 
ने सोचा कि इससे बढ़कर गरीब और कौन होगा ? इसी को यह पैसा दे देना 
चाहिए | तो राजा हाथी पर बैठा हुआ जंब सामने से मिकला तो उसकी थैली 
में वह पैसा फकीर ने फेंक दिया | इस बात से राजा ने इसे अपना अपमान संमझकर 
क्रोध उत्पन्न कर लिया | अरे मेरे ऊपर यह पैसा क्यो फेंका ? मैं ही मिला तुझे-हां 
आप ही मुझे ऐसे दरिद्री मिले | मैं दरिद्र कैसे ? मैं तो इतना बड़ा राजा ई, मेरे 
पास इतना वैभव है |-अरे यदि आप दरिद्र न होते तो बेचारे इस छोटे राजा का 
धन हड़पने क्यों जाते ? अब तो राजा की आंखें खुल गई और वह अपनी सारी 
सेना सहित वापिस लौट गयां | तो देखिये इस परिग्रह के पीछे न जाने कितने 
कितने अनर्थ हो जाया करते हैं । देखो यदि पर पदार्थों के पीछे, परिग्रह के पीछे 
तृष्णा है, मूर्छा है, समझ लो कि वह महा दरिद्र है। और यदि कोई अपनी थोड़ी 
ही स्थिति में ही संतुष्ट है तो वह श्रीमान है । इसलिए यदि श्रीमान बनना है तो 
संतोष को धारण करो और यदि दरिद्री ही बने रहना इंष्ट है तो फिर ठीक है, 
खूब इन बाह्य पदार्थों की आशा तृष्णा मूर्छा आदि में ही लगे रहो, उन्हीं के पीछे 
रचे पचे रहो और दरिद्रता का दुःख सहते रहो | 


देखिये-यदि मोक्षमार्ग में छगना है तो इन समः्त प्रकार के बाह्य पदार्थों की 


आशा हष्णा मूर्छा आदि मे ही लगे रहो, उन्हीं के पीछे रचे पचे रहो और दरिद्रता 
का दुःख सहते रहो | 


देखिये-- यदि मोक्ष मार्ग में लगना है तो इन समस्त प्रकार के बाह्य पदार्थों 

का संसर्ग त्यागना होगा और अपने आपके विविक्त ज्ञान स्वरूप को द्रष्टि में ठेनी 
होगा | भक्े ही आज अन्याय से धन का संचय करके कुछ मौज माना जी रहा , 

है लेकिन इसका फल कटुक जब सामने आयगा तब पता पड़ेगा । आज अत्यायीरे 

करके अपना महिन व्यवहार रख रहें, अपनी नियत की खराब कर रहे तो भरे 

- ही आज ये संब कुछ अंरछे लग रहे हैं लेकिन जय इने पाप कमों का फल सामने 
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आपदा तंब पता पढ़ेगा कि अरे इन कल्मभताओं का फठे तो कदुक हों #शि 
होगा । ऐेधा जानकर इस अंतरंग-अहरंग समरत प्रकार के प्ररिगरहों का, िकार 
भागों का कल्मकताओं का त्याग करें, इनका संसर्ग अनर्ध का उपंजावन हारा समझ हा 
और अपने आपके इस आकिंयन्य स्वरूप को दृष्टि में हें | ग 


एक॑ दृष्टान्त है कि एक लकड़हारा था, उसके एक दर्जन बच्चे थे । वह बेचारा: 
प्रतिदिन लुकडियां बीनकर छाया करता था और उन्हें बेचकर परिवार का पांलम 
पोषण किया करता था। अब बताओ जिसके एक दर्जन बच्चे हों और वह रूपया * 
दो रूपया की लकड़ियाँ बेंचकर अपना परिवार चलाये तो किस तरह चलाता होगा 
सो आपं॑ स्वयं विचार लीजिए | उसकी स्त्री प्रतिदिन उसके ऊपर बड़बड़ाया ही 
करती थी, पर क्‍या करे वह ? आखिर स्त्रीने एक दिन कहा कि देखो कल के 
दिन तुम लकड़ियां बीनने न जाना | एक काम करना ।-कक्‍्या कि तुम प्रातःकाल 
उठकर गाव से बाहर जाना और वहां तुम्हें जो भी अच्छी चक्तु मिक्त जांय॑ उसे 
घर पर ले आना, फिर हम तुम्हें आगे की बात बतायेंगे [-अच्छी बात | दूसरे दिन 
प्रातः:काल वह लकड़हारा गांव से बाहर गया तो उसे एक तालाब के किनारे एक 
बगुला मिल गया । वही उसे अच्छा लगा तो उस्ते लेकर धर आया। ली मे कहा-देखो 
कल के दिन तुम इसे हंस बताकर बाजार में बेंच आमा ।-कितने में ? ३०००) 
में ।-अच्छी बात । गया वह बाजार । सारे दिन उसे किसी ने न खरीदा | कौन 
खरीदे ३०००) में ? सो वह जब घर लौटकर आ रहा था तो रास्ते में एक सेठ 
का घर पड़ा, तो सेठ आया, पूछा भाई यह बगुछा बेचोगे ?-हाँ हां बेचने के लिए 
ही तो लाये हैं |-कितने में दोगे ? ३०००) में ।-अरे यह तो चार आने की कीमत 
का है। देना हो तो चार आने में दे दे | छकड़हारे के मन में आधा कि चछ्छे चार 
आना ही सही । इस बगुले का क्या करेंगे ? आज भंस चार आने में बच्चों की 
कुछ खिला पिला तो देंगे । जब घर आया तो स्त्री ने बहुत भंठा बुरा कहा औरे 
स्त्री ने कहा-अच्छा देखो कल के दिन तुम फिर प्रातःकाल उठकर गांव बाहर जॉनी 
और अच्छे अच्छे फूल तोड़ लागा, 2 सा मे कप की बंतोर्ऊगी " 
कि तुम उसका क्‍या करों ।-अच्छी बांत । दूसरे दिन ध्रात:कील उठकर वह गवि ' 
से बाहर किसी बंगीये में पहुंचा और वर्शा से अच्छे अच्छे फूह तोड़ कर धरे ! 
लाथा । स्त्री ने उसकी माला/बगायी और कहा देखौ--कंछ दो दिग तुम इसे कजार' * 
में बेंच आता +-किसने में ?-२७००) में तौ वह उस मांज को लेकर बैल रहा, 
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ओर लौट पढ़ राख में फिर उसी सेठ को मकान पड़ा । सेठ ने पूछा को क्यों, भी: 
ओझा बैचोगें.? -हां हां माल बेचमे को तो लाये ही हैं ।कितने में दीगेंह २०७क 
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किसीनें व खरं 4 अरे कौन खरीदे २०००) में.। तब फिरे बह घर: 





में । अरे इसमें २०००) की क्या बात ? यह तो कोई चार आने की कीमत की ... 
है | चार आने लेना हो तो दे दो | कड़हारे ने फिर सोचा कि चल्ले चार आने . 
हीं बहुत हैं। इस माला का क्या करेंगे ? भला चार आने से घंर के बच्चों कौ: : 


::. कुछ खिला पिला तो देंगे । सो चार आने में बेचकर जब वह घर आया तो स्त्री 
: “फिर बहुत बड़बड़ाई । खैर तीसरे दिन फिर स्त्री ने कहा कि कह के दिन तुम घर 
से बाहर जाना तो एक लोहे के डंडे में किसी सुनार से सोने का पांठिस करवा . 


- हाना, फिर हम तुम्हें आगे की बात बतायेंगे । 


-अच्छी बात | वह लकड़हारा दूसरे दिन घरसे बाहर गया, किसी लोहे के 


.. इंडे को एक सुनार के पास छेगया और सोने क्रा पानी चढ़वा लिया । सुनार ने 


भी इस ढंग से पालिस कर दी कि यही मालूम पड़ता था कि वह डंडा सोने का 


. ही है। उसे लेकर घर पहुंचा, स्त्री ने कहा-देखो-कल के दिन तुम इसे बहुत अच्छी 


तरह छिपाकर बाजार ले जाना और बेच आना । -कितने में.? ५०००) में |-अच्छी 
बात | दूसरे दिन वह डंडा लेकर बाजार गया | आखिर जब न बिकने पर वह 
वापिस घर लौट रहा था तो वही सेठजी का मकान पड़ा | सेठ ने पूछा-भाई आज़ 


'. तुम कपड में छिपाये हुए कौन सी चीज लिए जा रहे हो ? तो लकड़हारा पहिले 


तो बोला कुछ नहीं, पर उसने उस इंडे का जरा सा कोना दिखा दिया । सेठ ने 
समझ लिया कि यह तो बहुत की कीमती सोने का डंडा मालूम होता है । तो झट 


- घर के अन्दर बुलाकर उसे बिठाया और पूछा-इसे बेचोगे ?-हां हां बेचमे के लिए | 


* तो लाये ही हैं ।-कितने में दोगे ?-५०००) में । छो सेठजी ने तुरन्त ही तिजोरी 








' से७०००) निकाल कर दे दिया | और इंडे को तिजोरी में रख दिया | कड़हारा - 
2... औुंश होकर घर आया | अब स्त्री भी बहुत खुश हुई । अंब क्या था | छकड़हारे ' 
*“ के'छकड़ी ब्ेचनेका काम बंद कर दिया | कोई नया काम चाडू कर लिया और / 
४: कीट, पेम्ट, सूट में रहने छगा। मकान भी नया बनवा लिया । एक दिन चह शाम 
(: को घूमने उसी सेठ के द्वार से एक गीत गाता हुआ जा रहां था, बढ़ गीत क्या : 
5 था ? “ताधिन्ना भाई ता घित्ना, ता घित्रा भाई ता धिन्नां ।” सेठ क्रो वह गीत. ; 
पसंद आया 4 बोछा-कुछ और सुनाओ | सेठ तो उसेपहिचान ही-म सका , 









से 'जह- हलक उड़ "का भें लहशद 2 फलफ्पाछपदताएलउर५ता ाककग्पप आइए 
, था। वह बोल सुँगी-बगुका बेचा चार जाने में, माल बेती धार आगे में, ता घित्मा 
भाई ताविंब्ो.... । अरे भाई इसके आगे भरी और है कि नहीं ? सुनाओ तुख्हारा 
गीत बड़ा अच्छा छग रहा है। और, यह है सुनी सेठ जी-जब तिजोरी में रखा ४ 
हुआ डंडा काटकर देखोंगे तो खबर पड़ेगी वा दिल्ला, ता चित्रा भाई ता धिन्ना । है 
अब सेठ ने उसे पहिच्चान लिया कि यह तो वही व्यक्तित है जिससे बगुला, माह, रे 
डंडा आदि खरीदा था | ती जब इंडे को निकाल कर देखा तो हाय करके रह " 
गया | तो कहने का आशय यहां यह है कि चाहे कितना ही अन्याय से, अत्याचार « 
से, आज धन कमा लिया जाय, परिग्रह का खूंब संचय कर लिया जाय और उससे , 
विकट पाप बंध कर लिया जाय पर अंत मे उनका फल कया होगा ? अरे एक , 
तो अन्याय से कमाया हुआ धन इसी तरह से बरबाद हो जायगा | उसका सदुषयोग 
जीवन मे न किया जा सकेगा । और दूसरे उसके फल में बांधे हुए कर्मों का फल 
बड़ा कटुक प्राप्त होगा । 


आज जिस परिग्रह के संचय की इतनी अधिक धुन बनाई जा रही है, इतनी 
अधिक तृष्णा की जा रही है तो ठीक है, खूब कर लो तृष्णा, पर ख़बर पड़ेगी 
वा दिन्ना | किस दिन ? जब कि इस परिग्रह का विछुगाव होगा, इसे छोड़कर 
जाना होगा । उस समय भी बड़े संक्लेश परिणामों में मरण होगा और फलस्वरूप 
महा खोटी कुयोनियों का पात्र बनना पड़ेगा | उन कुयोनियों के घोर दुःखों को 
सहते हुए में खबर पड़ेगी कि ओह, मैने जो अन्यायपूर्वक धनार्जन किया था, फरिग्रह 
का संचय किया था, उसी का यह फल है कि आज मुझे इस तरह की दु:खद घोर 
यातनायें सहनी पड़ रही है । तो हम आपका कर्तव्य यह है कि आज वर्तमान 
में जैसी भी स्थिति हो (धनिकता की या निर्धनता की) हर स्थिति में संतोष घारण- 
करके धर्मसाधना में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करें । अपने आपके इस ' 
आकिंचन्य धर्म की उपासना करें | इसी का प्रोग्राम बनायें | ४ 


यहां की इन परिग्रह सम्बन्धी छालसाओं का प्रोग्राम बन्द करदें | अरे आज . 
जो भी स्थित्नि हमें मिल्ली है वह गुजारा चलने के लिए पर्याप्त है । यह तो हमारा ,/ 
एक बहाना है कि इससे हमारा मुजारा नहीं चलता । अरे अगर संतोषवृत्ति से, 5 
सालिकता से अपना जीवन चलाया जाय तो आजकी यही स्थिति एर्यास है। आज ४ 
४, तो हम आप को यह उल्फृष्ट मायत पर्याव फ़त है, सब प्रकार ते समर्भ हैं, उत्कृष्ट हक 












० 


( #। अपना कल्याण कर सकते हैं। यहां से मरण करके कदांचिते पशुषक्षी कीड़ा 
' “भकोड़ा अथवा नरकादिक की पर्यायों में जाना पड़ा तो फिर क्या हाह होखे ? 
* औरे वहाँ फिर अपना कल्याण फिस तरह से किया जा सकेगा ? अतः अब तौ 
कुछ सोचें समझें, इन आरम्भ परिग्रह की लाल्साओं में पड़कर अपने इसे ढुंढेंभ 
आॉनव जीवन को व्यर्थ न खोयें | 


आज जो पुण्यकर्म के उदय से धन प्राप्त हुआ है उसको यथोचित धर्मकार्यों 
में वथाशक्ति दान देकर सदुपयोग करलें, इन परिग्रह सम्बन्धी लाल्साओं को समाप्त 
करके अपना एक इस तरह का भाव बनायें कि इस संसार में मेरा कहीं कुछ नहीं 
है | यहां की किसी भी परवस्तु से मेरा रंच भी सम्बन्ध नहीं है | ऐसा चिन्तन 
करके पर पदार्थों से मूर्छा का, ममत्व का परिणाम हटाये और अपने आपको ज्ञायक 
स्वरूप में लवठीन करे | यद्यपि इस काम को साधुजन ही उत्तम ढंग से कर सकते 
है, क्योंकि वे निश्परिग्रह निसंग होते है । गृहस्थों के पास तो अनेक झंझट होते 
है, सो ठीक ही है | वास्तव में परिग्रह की वृत्ति और कुछ नही, बल्कि अन्दर रहने 
वाले लोभ की झलक ही है जो भी साधु अपनी मर्यादा के विरूद्ध कुछ संग्रह करना 
चाहता है वह गृहस्थ है, साधु नही। जिसके पास धन है वह साधु नही । गृहस्थी 
में रहकर धन तो चाहिए ही । रखना ही पड़ता है, पर वहां भी कर्त्तव्य यह है 
कि इसके पीछे मूर्छा का परिणाम न रखें | उसकी तृष्णा लालसा न रखे संतोषवृत्ति 
से रहें, सात्विकता का स्वागत करे और उन आरम्भ परिग्रह सम्बन्धी सर्वप्रकार 
के संकल्प विकल्पों को त्यागकर अपने आपके शुद्ध चित््वरूप ज्ञायक भाँव मात्र 
की उपासना करे जिन ज्ञानी पुरुषों को इसी उत्कृष्ट काम को करने की धुन बने 
जाती है। वे बस यही सोचते है कि इस जगत में मेरे लिए करने योग्य अन्य कोई 
कार्य नही है । बस मैं अपने आपके इस आकिन्यन्य स्वरूप को ही हखता 
हे । उसी की उपासनामें लगा रहूं, बस यही एक काम मेरे लिए करने थोग्ध 

। 


अरे इस परिग्रह के पीछे तो ज्ञानी ध्यानी साधु संतों तक के प्रति भी स्मेणों 

का कहुषित विचार हो जाता है। महापुरुषों पर भी संदेह कर लिया जाता है । 

, एक दृधन्त है कि कोई मुनिराज किसी नगर में चातुर्मास करने के लिए आये । 
“.., चातुर्मास प्रारमन्ध कर दिया । नगर से बाहर किली बंगौथे में वे रहा कराते थे । 
*॥' वर्श के एक से के मत मैं आया कि हम भी महाराज के साथ यहीं बनौंचे | 





वेहीं बगीचे में एक पेड़े के नीचे गाई लिका । इसे कान की करते हुए उसके कुंषूते मं 
ने देख लिया था । सो एक दिन अवसर पाकर उसने कह घने का हंडा निकाफे |) 
लिया | चालुर्मास समाति पर भुनिरेज तो विहार कर गये । इधर तैठे ने देखा सी. 
धन का हंडा गेदारत था | उसके मन में ऐसा संदेह हो गया कि वहाँ और तो 
कोई आता जाता न था, सिर्फ भुनि महाराज और हम यहाँ रहा करते है | सौ' 
महाराज ही वह धन का हंडा निकाल ले गये हीगे। यह विचार कर सेठ महाराज 
के पास पहुंचा और वहां तीन चार ऐसी ऐसी कथावें कही कि जिनेमें यह आशय 
प्रकट होता था कि हमने तो आपकी चार महीने सेवा की और आपने हंपारे घन 
का हंडा निकाल लिया। तो उसके आशय को समझकर मुनिसज ने भी ऐसे कंथानक 
कहे कि जिससे यह आशय प्रकट होता था कि ऐ सेठ तुम व्यर्थ ही हमारे ऊपर 
भ्रम मत करो | यह वार्ताल्लप उसके कुपूत बेटे ने जान लिया कि हमारें पिता जी 
मुनिराज के ऊपर संदेह कर रहे है, सो वह तुरन्त ही मुनिसज के पास पहुँचा और 
अपने पिता से कहा- कि आप मुनिराज पर व्यर्थ में संदेह न करें। आपका धन 
का हंडा मैं हो अवसर पाकर निकाढ़ ले गया था, अब आपके उंस धन के हंडे 
को मैंने घर में रख दिया, सी उसे ले हें और मै तो अब इस धन के संसर्ग से 
दूर रहकर आलसाधना करूंगो | सिक्‍कार है ऐसे धन को कि जिसके पीछे बे 
बड़े मुनिराजो पर, (महापुरुषों पर) भी संदेह कर छाला जाता है। आखिर बह 
कुपूत बेय भी सपूत हो यया और वहां दीक्षित हो गया । तो इस धन का (दस 
आरन्भ भ्रिग्रह का) संरर्भ बोप्य नहीं, जी कि भ्रॉति पैद्ञ करदे और दुर्भते को 
पात्र बना दे | 


और भी देखिये- शऋट सिकन्दर ने अपने जीव में बड़े बड़े अत्याचर, दूठ्भार, 
भूर्ति खण्डंन आँदे के कार्य करके दहुत बहा परिग्रह का सेंचन किया, टेंकिन जेब .. 
उसे अपनी करनी पर पंछतोकी छुआ, जगने जौवन की चहुते जिवकार और अंप्त 
« संमये कहे गे कि हे दुनिया के जेगों जेब गेसे मर्ज होगे को बेरे दोनों होगे अधधी 
' से शहर निकोले रेका सॉकि दुनिएी पैंल से और लेगा आधे कि सेशीट सिकादेर 
+ में तनभर जैज अल्ांयार आत्के धमते् किंतरो # कार हॉय.+ 


कर वि का /र , ध्य 4२) 
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५ जा रहा है | किसी कवि ने कहा है ना कि-सभी थी संग में दौलत, सभी झडी 

, खहांली थे। 'सिकन्दर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे । तो देखिये इस 
परिग्रह का वियोग तो नियम से होगा ही | यदि इसके पीछे अपने जीवन की बरबाद 
किया जा रहा है तो अन्त में पछतावा ही हाथ ढगेगा और जन्म-मरण की दुःखद 
परष्पताओं में ही पटकने का कारण बनेगा | यह परिग्रह हम आपका कल्याण कर 
सकने में कभी भी साधक नही बन सकता । अत. समस्त प्रकार के परिग्रहों से 
(१४ प्रकार के अंतरंग और १० प्रकार के बहिरग परिग्रहों से ) इस ममत्व को 
मूर्ा को हटाये और अपने आपके आकिचन्य स्वरूप का दर्शन करें | इसी में हम 
आपका कल्याण है| 


ऐसा निर्णय रखना चाहिए कि इस आकिचन्य भाव के मानने, से अपने 
आकिंचन्य स्वरूप की दृष्टि बनाये रहने से मुक्ति प्रात हो सकेगी | वीतराग प्रभू 
की मुद्रा भी यही शिक्षा दे रही है कि रे आत्मन्‌, सर्व परका संसर्ग तोड़कर निज 
आकिंचन्य स्वरूप का, सहजानन्द स्वरूप का, ज्ञायक स्वभाव मात्र का दर्शन 
करो | पूजन में भी पढ़ते ही है कि .--- 


परिग्रह चौथबिस भेद, त्याग करें मुनिराज जी । 
तुष्णा भाव उछेवद, घटती जान घटाइयो ।। 
उत्तम आकिथन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुःख ही मानो । 
फीस तनकसी तनमें साले, चाह रुंगोटी की दुःख भाले ॥ 
भाले न समता सुख कभी नर, बिना पुनी मुद्रा धरे । 
धनि नगन पर तन नगन ठाठे, सुर असुर पायन परें ॥ 
घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो । 
जहु धन बुरा हू भला कहिये, लीन पर उपकार सो ॥ 


(३ ही उत्तम आकिंचन्य धर्माज्ञाय नमः) 
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उत्तम ब्रह्मचर्य 


आकिंचन्य धर्म के अनन्तर दस लक्षण पर्व का आज अन्तिम दिन है। इस 
दिन उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करना है। “ब्रह्मणिचरणं ब्रह्मचर्य' । आत्मा में चर्या 
करना इसको कहते है ब्रह्मचर्य | ब्रह्म मायने आत्मा, इस ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा 
मे चर्या करना, रमण करना, लीन होना इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस विशुद्ध ज्ञान 
दर्शन स्वभावी आल्मतत्व में ही रमण हो, अन्य पर पदार्थों ते, परभावों से रमणता 
का भाव छूटे और समस्त प्रकार की विषय वासनाओं के संस्काएं से निर्मुक्त होकर 
आत्म स्वभाव में ही तल्लीन रहें इसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं। इस उत्तम ब्रह्मचर्य 
धर्म के पात्र साधुजन ही हुआ करते है, क्योंकि जिन्होंने समस्त प्रकार के परिग्रहों 
के ससर्ग को, उनकी अभिलाषाओं को, उनकी आसक्ति को छोड़ दिया है ऐसे 
साधुजनो के ही ऐसी पात्रता बन सकती है कि वे अपने आपके ज्ञायक स्वभाव 
करा परिचय कर उसमें छीन हो सकते हैं | 


ज़हां नाना प्रकार की परिग्रह सम्बंधी वांछाये जग रही हों वहां आत्मा में आत्मा 
की तल्लीनता होना असम्भव है । इसी आत्म तल्लीनता के महान कार्य हेतु ही 
तो साधुजन इन समस्त प्रकार के परिग्रहों के संसर्ग से दूर रहा करते हैं | मूल 
में इस ब्रह्मचर्य के कार्य में बाधक यह परिग्रह भाव ही तो है | देखिये-वैसे तो 
पाचो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील़, परिग्रह इनसे ब्रह्मचर्य का घात हुआ करता * 
है । हिसा है तो वहां भी ब्रह्मचर्य का घात है, असत्य है, तो वह्मं भी ब्रह्मचर्थ का , 
घात है, इसी प्रकार चोरी, कुशील से और परिग्रह पाप से ब्रह्मचर्य का घात , , 
है | परिग्रह भाव जहां है वहाँ विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का धात है | परिग्रह के « 
विषय मे कहा है कि 'परिसमन्तातुग्रहणातिइति परिग्रह:' । अर्थात्‌ परिग्रह कहते. 
ही उसे हैं जो इस व्यक्ति को चारो ओर से जक्ड हे, कस छे, यहां जो चाररी 
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इक हो रकष हैं, इसी को कहते हैं परिगह । ऐसे ऐसे परिग्रहं बे बजकर आम 
में सब करने का कार्य बच नहीं सकता । जो पर पदार्थों की क्स्तिन्न ये 
' रहता है बह तो इस आत्म स्वभाव से बहुत दूर भ्रटकत्त रहता है । 


".देखिये-इस परिम्रह के पीछे लोभ कषाय की प्रब्ृता रहती है। इस लोभ्ाकधघाय 

को क्रोध कषाय से हल्के दर्जे की न समझे । यद्यपि क्रोध कषाय को पहिछे कहा 
गया है तथा यह ऊपर फ़लित रूप से देखने मे आ जाती है इसलिए लोग इसे 
प्रब् कंषाय मानते हैं पर यह लोभ कषाय भी उस क्रोध कथाय की तरह ही 
समझिये | यह भी उसी दर्जे की चीज है । तो यह लोभ कषाय इस आत्मसाधना 
के कार्य मे अत्यन्त बाधक है | लोभ तो कितनी ही चीजो का रहता है जैसे अपनी 
प्रतिष्ठा का लोभ, कीतिं का लोभ, अपनी विषय वासना का लोभ आदि | तो जो 
व्यक्ति इस लोभ कषाय को लिए हुए बैठा हो वह इस धर्म को धारण करने का 
पात्र नही है | जहा धन वैभव संबन्धी चाह लगी है, भोगी को भोगने की वांछा 
बनी है वहां तो धर्मधारण की गंध भी नही आती धर्मधारण करने का अधिकारी 
वही ज्ञानी पुरुष होता है जो इन परिग्रहोसे मूर्छा हटाकर उनसे ममत्व तोड़कर 
अपने आपके विविक्त्वरूप को प्रतीति मे लेता है। फिर भी परभावों से छुटकारा 
न हो तो इन आश्रव भावो से छुटकारा किस तरह से हो सकता है ? इन आश्रवो 
से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इन लोभादिक कषायो को छोड़ना ही होगा | जिन 
जिन सम्पर्कों से लोभ बढ़ता है उनका त्याग करे । 


परिग्रह मूल मे दो प्रकार के बताये गये है-बाह्य परिग्रह और अतरग 
परिग्रह । यहां इन परिग्रहो की चर्चा इसलिए कर रहे है कि यदि हम खोज करे, 
अपने अन्दर परखे तो ये परिग्रह भाव ही इस ब्रह्मचर्य के धातक हैं । जो अतरंग 
परिग्रह है वे १४ प्रकार के बताये गये है- मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुसकवेद । इनमे 
मिथ्यात्व परिग्रह मुख्य है, क्योकि जहा स्व पर का ज्ञान नही है । उस अवस्था 
का नाम है मिथ्यात्व । अरे जिस पदार्थ का मै स्वामी नही, उस पदार्थ को मानूँ 
कि यह मेरा है, इसको मै ऐसा कर देता हू, यही तो मिथ्यात्व है। अरे उसने अपने 
अभेद षटकारक स्वरूप को नहीं पहचाना और क्रोध, मान, माया, छोभ आदिक 
से अपना सम्बंध मानने की बात रखी तो यह ही मिथ्यात्व भाव झलक गया | 
मिथ्यात्व मे ऐसी बुद्धि रहती है कि यह मै पर पदार्थों का अधिकारी हूँ, यह पर 
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मेरे रा किया यया है, यह पर मेरे झा किक जा इक है। पर में मे प्रद छा 
जा रहा जौर पर के आधार से यह कार्य चद् हुआ है | जब दैसा बढ़ा में पद़कारेक 
रूप विकल्प बनता हैं वहां कहां ले सम्पकत्व जप सकृता हैं? सप्यकत् तो अपने 
आपके विषय में इस आत्म स्वरूप कौ परख की जाय और यह बाढ़ विदित हो; 
कि मैं अप॑ने ही लिए, अपने में ही, अपने द्वारा ही, अपना काम किया करता हूं, 
पर का क्रिंचित मात्र भी कुछ नहीं हूं। जब वस्तुस्वरूप का परिचय मिला कि भ्रत्मेक 
वस्तु अखण्ड होती है और प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसका उसके ही आलप्रदेशमें 
होता है, फिर किसी एक पदार्थ का परिणमन किसी दूसरे में धोपना इसमें तो एक 
बहुत बड़ा व्यभिचार दोष है | इस व्यभिचार दोष को जब तक समाप्त न करेंगे 
तब तक ब्रह्मचर्य की स्थिति प्राप्त नही की जा सकती | पर ये अज्ञानीजन अपने * 
में कर्तृतत का आशय लादे फिरते है । जिसके कारण ही स्वर्य परेशान रहा करते 
है। यह है तो बड़ा नीचा काम, संसार मे ही इस जीव को भटकाने का काम, 
पर ये अज्ञानी प्राणी इस कर्तत्व बुद्धि को करके ऐसा अहंकार का भाव लिए रहता 

है कि मै हूं सबसे ऊचा | यही हाल तो इन परिग्रह धारियों का होता है । 


वस्तुत. इस परिग्रह के ही कारण हम नाना प्रकार के दुःख पाते रहते हैं | 
इसलिए इस परिग्रह संचय का कार्य है तो महा मलिन, पर अज्ञानीजन इस परिग्रह 
के कारण अपने को बड़ा मानते है, दूसरो को तुच्छ समझते है, छेकिन इसका 
परिणाम कया होगा ? अरे जिस पर जितना परिग्रह का भार है वह उतना ही दुःखी 
समझो, परिग्रह के भार वाढे कभी भी संसार नदी को पार नहीं कर सकते जैसे 
एक कथानक है ना कि एक बार कोई दो व्यक्ति नदी पार कर रहे थे, दोनी के 
सिर पर एक एक पोटली थी । एक के सिर पर तो थी नमक की पोटडी और 
एक के सिर पर थी रूई की । अब नदी के बीच में से दोनो गुजर रहे थे | रूई 
की पोटली बाला ऐसा अहकार का भाव लिए था कि पोटल़ी तो मेरी है बड़ी मारु 
वाली, और यह दूसरे की पोटली तो कुछ नहीं है | कुछ ही दूर चलकर एक्रदम 
से जोर से वर्षा होने लगी तो नदी मे जल का तीव्र प्रवाह आया । रुई वाहे की 
पोटली भीग जाने से बह और भी भारी हो गई जिससे स्वर्य भार के बोझ से वह * 
नदी मे डूब गया और नमक की पोंटड़ी वाढे का ममक धीरे धीरे पिघछकर पानी ।* 
रूप में बह गया । भार हल्का ही जाने से वह आसानी से नदी प्रर क्रके बच » 
' गया तो ऐसे ही समझिये कि यह संसाररूपी नदी को आप इस ब्रह्मर्य के द्वारा 5 
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(9 है पार कर सगे । यदि इसी तरह के कर्तु्व, भोक्तृत्व, अहंकार, मकर जदि 
#* के ही भावों की लिए बैठे रहे तो फिर इस संतार रूपी नदी का तिरना 'असंप्मव 
४ ड् हे जावंभा ॥ 


इस ब्रह्म॑चर्य की स्थिति को पाकर ही यह स्वर्य॑ स्वयं की स्थित्रि को प्राप्त कर 
सकता है | देखिये हम आप मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाती हैं 
और वहा अच्छे अच्छे जेवर, और अच्छी अक्ती साड़ी आदिक पहिनकर कोई जाता 
है तो जरा सोचो तो सही कि यह प्रभू के दर्शन वहां करता है या उस साड़ी जेवर 
आदिक के | अरे वहा जाने का प्रयोजन तो था ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करना, क्योंकि 
यहा घर मे रहकर उस चीज की प्राप्ति नही हो सकती थी, लेकिन किया क्या कि 
भगवान के पास भी परिग्रह का बोझ छाद ले गये । अरे इतना बोझ तो घोड़ा भी 
लादना नहीं चाहता, पर यह सुभट तो इन घोड़ा आदिक तिर्यन्चों से भी गया बीता 
बन रहा है । यह मानता है कि मै बडा अच्छा वन गया । अरे कहा हुई प्रभू की 
उपासना ? इस परिग्रह के भाव मे रहकर तो प्रभु की भक्ति नही होती, ब्रह्मचर्य 
की स्थिति नहीं वनती | इस व्रह्मचर्य की स्थिति के लिए इन सब चीजो से विरक्त 
होना होगा | जिनके परिग्रह के सचय का भाव लगा है और परिग्रह से जो ऐसा 
मानता है कि मैने बडा काम कर लिया, उसे तो ऐसा समझे जैसे गर्मी के दिनो 
गधा घास चरकर कुछ ऐसी ऐठ दिखाता है कि देखों मैने इतनी जमीन की घास 
चर ली। अरे ये सव परिग्रह विकल्प मोक्ष मार्ग मे बढ़ने के लिए बाधक है । जिन्हे 
मोक्ष मार्ग मे वढ़ना है और ब्रह्मचर्य का छाभ लूटना है उन्हे चाहिए कि उन समस्त 
प्रकार के अतरग बहिरग परिग्रहों को त्याग दे | ये समस्त प्रकार के क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदिक विकार भाव है| ऐसा यथार्थ परिचय पाकर इनसे पृथक होकर 
अपने आपके ज्ञाता दृध स्वभाव मे तल्लीन हो इसी को कहते है ब्रह्मचर्य | 


वाह्य परिग्रह तो बाहर ही पड़ा है, इसका तो त्यागना ही क्या है ? वह तो 
प्रकट ही अलग पडा है, पर तत्सम्बन्धी जो अतरग मूर्छा आदिक के परिणाम है, 
अनेक प्रकार के विकल्प है उनको त्यागने की जरुरत है | प्रवचन सार मे 
कून्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि कदाचित्‌ किसी प्राणी का घात हो जाय तो उससे 
कर्म बन्ध ही भी अथवा न भी हो, यहा तो ऐसा वैकल्पिक आख्यान है रेकिन 
वाह्य पदार्थों का संसर्ग नियम से कर्मबन्ध का कारण है, क्योंकि बाह्य पदार्थ मूर्छा 
के सदूभाव से ही रखे जाते हैं । अस्तु इन समस्त प्रकार के अंतरंग बहिरंग पदार्थों हे 
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का लॉग करे एक निज आत्मस्वभाव में ही रमण करने की प्रेरणा आज का 
उत्तप ब्रह्मचर्य धर्म दे रहा है | 


इस ब्रह्मचर्य धर्म में युख्यता है कुशील पाप के त्याग की । देखो स्पर्शन इकिय * 

विषय है स्पर्श, रसना इच्द्रिय का विषय है रसे, इसी प्रकार प्राण इच्किय का | 
विषय है गंध, चक्षु इन्द्रिय का विष्रय है रूपावछ्ोकन और श्रोत्र इ्िय का विषय * 
राग रागनी के शब्द श्रवण आदि पर इनमें जो स्पर्शन इच्द्रिय का विषय है स्पर्श 
उसको अलग से पापों में कुशील नाम से गिनाया गया है | यह कुशील सेवन एक 
बड़ा ही मीन परिणाम है, जहाँ नाना प्रकार के विषय सस्कार हगे है वहां होता 
है कुशील का परिणाम | इसलिए इस अब्रह्मचर्य से बचने के लिए स्पर्शन इच्ध्रिय 
पर विजय प्राप्त करना चाहिए । इस स्पर्शन इन्द्रिय का छगाव क्यों होता है कि ' 
शरीर में ऐसी बुद्धि बनी है कि यह शरीर सुन्दर है । अरे सुन्दर वस्तुएँ क्या 
है ? सुन्दर का अर्थ ही क्‍या है सो देख लो- सुउपसर्ग है, उन्दीं क्लेदने धातु है 
और उसमें अरच प्रत्यय का अर लगा है| अर्थ यह हुआ कि जो अच्छी तरह 
से क्लेश करे, दुःखी करे, तड़फा तड़फाकर मारे उन्हे कहते है सुन्दर | तो इन 
सब सुन्दर पदार्थों से मैं जुदा हूं। छोग इस शरीर को देखकर ही रीझते हैं ? क्या 
कोई आत्मा को देखकर रीझता है | यहां तो मायाकी माया से पहिचान हो रही 
है | सूरत से सूरत की पहिचान हो रही है । सूरत से सूरत की रीझ् हो रही 
है | मूरत का मूरत से ही परिचय हो रहा है। जरा इस शरीर का स्वरूप तो देखो 
कैसा है जिस पर लोग इतना रीझ रहे है, आसक्त हो रहे हैं। अरे यह शरीर महा 
अपवित्र है | यह तो मलमूत्र आदिक महागंदी चीजों से भरा हुआ है । इसमें क्या 
रीक्षना, क्या आसक्त होना, प्रीति करो अपने अनुपम सुन्दर ब्रह्मचर्य स्वरूप से | 
उसी को निरखो, उसी में चर्या करो, ऐसा यल बनाना ही श्रेयस्कर है । कीई एक 
राजपुत्र था, वह एक बार उसी नगर के किसी सेठ की पुत्रबधू के सौदर्य को देखकर , 
मुग्ध हो गया । उससे मिलने की बांछा हुई, चिन्तातुर रहने छूगा | एक दिन उसकी 
दासीने उस राजपूत्र की उदासी का कारण पूंछा, तो राजपुत्र ने वता दिया | कि 
अपने नगर क॑ अमुक सेठ की पुश्रबधू से मिलने की मेरी वांछा है | -ठीक है 
हो जायेगा मिलन, कौन सी बड़ी बात है ? वह द्वासी पहुंची, उसी सेठ की युत्रवधू'* 
के पास आकर सारा हाल क्रह चुनावी | पुत्रवधू तो थी शीलवती, अतः वह ् 


कि ऐसा कभी नहीं हो सकता | पर उस राजपूत को बद़ि मे रे सीन्देर ने 


| 
शनि है पु 


हक सआन जी केस 


२ उल्नक् हुई है तो कह देखा कि आज से १५वें दिन आकर मिक्ठ जाबे | दाखी ने. 
आकर राजपुत्र को बताया, तो उसे बड़ा सन्‍्तोष हुआ | उधर उच्च सेठ की पुत्रवंधू 

' जे १५ दिल के अन्दर क्या किया कि जुलाब लेना शुरू कर दिया और जो भी महमूतर 

* खून आदिक था वह सब एक हंडी में भरती गयी | १५ दिन में बह बहू सुखकर 
कांटा हो गयी । उसकी शकल भी बदल गयी, आखिर उसने क्या किया कि उस 
मलमूत्र आदिक से भरी हांडी को बाहर से खूब कागज, वस्त्र रंग आदिक से सजा 
दिया और उसका मुख बन्द कर दिया | जब १५ वें दिन राजपुत्र मिलने आया 
तो उसकी शकल देखकर उसे पहिचान ही न पाया । तो वह बहू बोली कि ऐ राजपृत्र 
तुम मेरे जिस सौंदर्य से प्रीति कर रहे थे वह देखो हांडी में भरा रखा है | कर 
लो उससे चाढ़े जितनी प्रीति | तो ज्यों ही राजपुत्र ने उसे खोलकर देखा तो मारे 
दुर्गनध के वहां से भागा और अपने घर चला गया | तो अब परख लीजिए कि 
जिन सूरतों में इतनी प्रीति के परिणाम बसाये हुए है उन सूरतीों में क्या भरा 
है ? सो विचार कर लो अरे जिस प्रकार से वह विध से भरी हांडी थी ऊपर से 
कागज आदिक से मढ़कर सुन्दर बना दी गयी थी उसी प्रकार की बात तो इन 
दिखने वाले शरीरों मे है ? ये बाहर से देखने मे बड़े चिकने चोपड़े सुन्दर लग 
रहे है, ऊपर से पतली चाम की चादर मढ़ी हुई है इससे इसकी सारी अपवित्रता 
ढकी हुई है | वस्तुत. तो यह शरीर अतिघिनावना है, आदि अपवित्र है महाअपावन 
वस्तुओं का घर है । शरीर के जिस सौन्दर्य को देख देखकर लोग मुग्ध हो रहे 
है वह शरीर तो महामलिन है, उससे ममत्व करना, प्रीति करना, स्नेह करना यह 
तो एक बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। आचार्य देव ने कहा है कि जैसे सूकर विधका 
सेवन करने से घृणा नहीं करता इसी प्रकार यह संसारी विषयाभिलाषी प्राणी भी 
इस विषय सेवन को करते हुए घृणा नही करता शरीर स्वरूप की अनित्यता व 
उसकी अशुचिता के सम्बन्ध मे एक उर्दू शायर ने अपनी शेर में कहा है कि :- 


आवमी का जिस्म क्‍या है, जिस ये शैदा है जहां । 
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मां ॥ 
गारा इसमें खून है, अरू ईंट इसमें हड्डियाँ । 
झंद सांसों पर खड़ा है, यह खयाली नूर सां ४ 
भऔत की पुर जोर आंधी, इससे जब टकरायगी । 
दम के दम से यह इमारत, ठूट कर गिर जायभी ॥। 
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जो ब्रह्मवारी हैं उसके तो स्त्री विधयक विकल्प उठता है तो बह ब्रह्चारी 
नहीं हैं| इस ब्रह्मचर्य धर्म पाउन के लिल्सिले में मूढ में यह काम करना है कि 
यथोर्ध रूप से इस ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझकर समस्त प्रकार की विषयवासनाओं ** 
से विमुक्त होकर निर्मछ चनना चाहिए । केश्नल एक स्त्रीमात्र का त्याग कर दिया, , 
इतने मात्र से ही अपने को ब्रह्मचारी न मानें, किन्तु ब्रह्मचर्य शब्द का जैस अर्थ 
हैं- ब्रह्म अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप में चर्या अर्थात्‌ आचरण करने वाला बनायें तो , 
समझ्िये अपने को ब्रह्मचारी | अपने आपकी शान्ति के अर्य समस्त प्रकार क्े दुर्भावीं 
का त्याग करना और अपने आपके ज्ञानानन्दस्वरूप में छीन होना, आचरण करना, , 
सो है ब्रह्मचर्य । 


इन दशछक्षण धर्मो में यद्यपि सभी कषायों के त्याग की बात आयी है, पर 

इस ब्रह्मचर्य धर्म में कामवासना का त्याग पंचेन्द्रिय के विषयों का त्याग, इसकी 
मुख्यता है । इन विषवासनाओं को त्याग कर अपने परिणामों में, अपने विचारों 

में शुद्धि (पविश्नता) छाने के लिए इस कुशील त्याग की मुख्यता है । जैसे स्वर्ण 

से स्वर्णभूषण और लोहे से लौहाभूषण आदि बना लिए जाते है, इसी प्रकार से 
अपने आपके शुद्ध विचारों से, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है | यदि हमारे 
विचार अशुचि हैं, मलिन हैं तो आत्मस्वरूप पर भी वही असर पड़ेगा | फलतः 
आत्मा में अशुद्धता का प्रद्दुर्माव होगा । और यदि अपने आपके शुद्ध वातावरण 
हो तो इससे शुद्ध विचार उत्मन्न होते हैं । जिन्हें अपने आपके इस ब्रह्मचर्य की 
रक्षा करनी हो उन्हें इस ब्रह्मचर्य को अपनाना ही होगा । चरणानुयोग के अन्तर्गत 
शीलकी जो ९ बाड़ें कहीं हैं उनके पालन बिना इस ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो" 
सकती | अस्तु ९ बाड़ों को अपने चित्त में उतारें, जिससे कि इस शील के, चारित्र ' 
के, ब्रह्मचर्य के भंग होमे की मुंजायस न रहे | चरणानुयोय के विधि विधान के 
अनुसार चलना सीखें, इससे ब्रह्मचर्यश्रत स्थायी रहेगा । चरणानुयोग विधान में 
वताया है कि ब्रह्मचारी को एकान्त स्थान में मुनियो के लिए किसी एकान्त में स्त्रीजनों ; :, 
से चर्चा करना मना किया गया है तो फ़िर हम आप लोंगों की बात ही क्या 

है । जहां चारित्र अत्यन्त शिथिल है और ज्ञान की अल्पता है। अपने आपके शुद्ध | 
, चिंचारों के लिए शुद्ध अवडग्थन का होंना आवश्यक है । पद्मनन्दी महाराज ने 
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२ है कि जैसे कुहहार के चाक का आधार उस चाक की कौही है और उस पर 
/ देखे हुए भिष्टी पिण्ड में अनेक पर्यायें बनती हैं. ठीक इसी प्रकार संधारेख्यी चाक 
? का आधार स्त्री है, और अनेक प्रकार के विकार करके जीव चारों गतियीं में 
परिभ्रमण करता है । देखिये-यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें किसी को 
बुत समने की जरुरत नही है, क्योकि जो बात स्त्रियों के लिए कही जा रही है 
“वही बात पुरुषों पर भी छागू होगी । दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर समझते रहना 


चाहिए । 

अपने आपके अन्दर उठने वाढ्ञा जो अज्ञान मलिन परिणाम है वही वास्तव 
में पाप है | मूलत हम आपको उस अज्ञान, मलिन परिणाम की, विषयाभिलाषाओ 
को ही व्यागना है | परन्तु ये सव पापरूप परिणाम इन बाह्य विषयभूत पदाथो 
का आश्रय लेकर हुआ करते है इसलिए इन विषयभूत पदार्थों से भी अत्यन्त दूर 
रहना आवश्यक बताया गया है | 


ब्रह्मचारी को स्त्रियो के सहवास मे रहकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा करने 
का आदेश बीतराग सर्वज्षदेव के शासन मे नहीं है। अगर कोई ब्रह्मचारी स्त्री 
सहवास मे रहकर अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा करना चाहे तो उसका यह अज्ञानता 
भग प्रयास है । उसके इस बहाने को कदापि नही माना जा सकता | अरे यह 
स्‍त्री तो इस ससार के परिभ्रमण का मूल ही है, इसलिए उस स्त्री ससर्ग से दूर 
रहकर अपने आप के आत्मग्वरुप की परमार्थ दृष्टि बनाकर समस्त प्रकार के काम 
विषयक विकार भावों से दूर हो और अपने जीवन मे संयमनियम तथा विशुद्धता 
का परिणाम बनाये रहें । इस ही से इस व्रह्मचर्य ब्रत की रक्षा होती है | शरीर 
के स्वभाव को जानकर शरीर मे रमण करना योग्य नही है। देखियें-५ बालब्रह्मचारी 
तीर्थकरो की बात कि, क्या उनके पास सब प्रकार के वैभव न थे ? भोग सामग्री 
क्या न थी ? सब कुछ था उनके पास॑ पर उन्होंने इस हृदय में विरक्ति के परिणाम 
हुए, समस्त ससार को असार जानकर उन्होंने निर्गनन्थता को अंगीकार किया | 


आखिर यहा के समस्त प्राप्त समागम एक दिन छूटने तो है ही | चाहे जीते 
जी छूट जाये या मरण समय मे छूटे, परन्तु विवेक तो इसी में है कि उन्हे जीते 
जी ही छोड़ दिया जाय । बहुत से विवेकीजन ऐसे भी होते है जो डन विषयभोग 
के साधनों का नाममात्र सुनकर, उनका कुछ स्वरूप परिचय कर उन्हें छोड़ देते 
है | कुछ छोग कुछ दिन उन्हे पहले से ही छोड़दे । इसीलिए तो गुणभद्राचार्य में 


उसेगे अयिय ' हैं ४ 


कौमार ब्र्तचारियों की स्तुति की है, कि धन्य हैं वे कौमार ज़ह्मचारी दे हो आदर्श 
त्यागी हैं | पक दृशत्त है कि कोई एक भंगिन प्रति दिय महसे भरा हुआ टीकना' 
लेकर बाज़ार के रास्ते से निक्ना करती थी। उससे बहुत से लोगों को घृणा होती' 
थी। एक दिन किसी कंपड़े के व्यापारी ने उस भंगिन को एक अच्छी साफ तौडिया' 
दिया और कह दिया कि देखो तुम इस मलके टोकने को प्रतिदिन इस तौड़िये से' 
ढककर ले जाया करना, क्योंकि बहुत से छोगों को उसे देखकर घृणा पैदा हो जाती 
है । एक दिन की बात कि वह भंगिन महका टोकना लिए ऊपर से वही तौलिया 
ढके हुए चली जा रही थी | तो उसे देखकर कोई त्तीन विषयाभिरांषी पुरुष उसके 
पीछे छूग गये | वे समझ रहे थे कि इसके टोकने में कोई अच्छी चीज है, क्योंकि 
उस बड़े सुन्दर साफ तौलिये से ढके हुए है । सो थोड़ी दूर चलकर भंगमिन ने देखा 
कि कोई तीन व्यक्ति हमारे पीछे लगे हैं| सो पूछ बैठी कि भाई तुम छोग हमारे 
पीछे क्‍यों लगे हो | तो उन तीनो ने कहा कि हम यह जानने के लिए तुम्हारे पीछे 
लगे हैं कि तुम तौलिया से ढके हुए इस टोकने में क्या चीज छिए जा रही हो । 
तो उसने कह दिया कि इसमें तो मछ है | तो उनमें एक विवेकी पुरुष इतना सुनते 
ही लौट गया | दो व्यक्ति अभी भी पीछे छंगे रहे |-क्यों पीछे हगे हो ?-हम तो 
देखकर ही विश्वास करेंगे | -छो देख छो (खोलक्रर दिखा दिया ) तो उनमें से 
एक और वापिस लौट गया । एक व्यक्ति अभी भी पीछे छगा रहा ।-भाई क्यों पीछे 
लगे हो ? -हमें तो अभी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता । हमें तो तब विश्वास 
होगा जब सूंघ सांघकर अच्छी तरह परख लैंगे । सो जब सूंघ सांघकर अच्छी तरह 
परख लिया तब वह वापिस लौटा । तो देखिये-जैसे वह मलका टोकना तौहिये 
से ढका हुआ था ऐसे ही यह दिखने वाला चिकना चाकना मलपिण्ड शरीर भी 
इस पतली चाम की चादर से ढका हुआ है, मेढ़ा हुआ है । इसीसे इस शरीर की 
सारी गंदगी इसके अन्दर की हुई है। अरे इसके अन्दर वंया ? मलमूत्र, खून, 
पीप, नाक, धूक, कफ, खकार, हड्डी, मांस, मज्जा आदिक मलिन पदार्थ । यही 
सब महां घिनावनी चीजे इस देह के अन्दर भरी हुई हैं । इसके समान अपवित्र 
चीज और कौन सी बतांदी जाय॑ | 


तो ऐसे अपवित्र मल्मूतरादिक युक्त महा वृणित शरीर में ग्रे विषयाशक्त पुरुष ' 
कितने मुग्ध हो रहें हैं, छुभा रहे हैं | ऐसे इन मोहान्ध प्राणियों को आचार्यअन। 
तमझाते हैं कि हे आल्मन्‌, देख जिस शरीर में तू इतनी रत्ति करता है, जिसे तू, 
छुदर समझ कर व्याम्य हो तडझ़ा:है ऐसा थह. शरीर तो मद़ागंदा है, नित्य: 


हि दततलेण सेमे प्रश्न 


'है । हूं कंधों व्यर्थ में इसके पीछे लगा हुआ है। आवार्वेदेव की ईंहगी गा 
हो थे कौमार ब्रह्मचारी तो कपिस लौट गये, अर्थात्‌ उसहोंने ईने विंतीं की 

' रोग ही शिलांजहि दे दी, परन्तु दूसरे सुभट, दूसरे नम्बर बाड़े देसे निवेश कि जि 
को आचार्यजनों को बात का विश्वास ही न हुआ | सो उन्होंने उन भीगों क्रो कुछ 
ओगकर ही छोड़ा | चछी वे भी अच्छे ही रहे, पर तीसरे नम्बर के जो मह्न व्यासक्त 
मोही अज्ञानी प्राणी हैं वे उन ही विषयभोगों में अब भी रच पच रहे हैं। बरबाद 
हो रहे हैं, पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते । ऐसे व्यासक्त पुरुषों के लिए आत्मस्वरूप 
की दृष्टि अत्यन्त दूर है | 


अरे याद करो उन व्यक्तियों के दृष्टान्त कि जिनके पास सर्व-ग्रकार के 
सुखसाधन थे, सब प्रकार की विभूतियां थी, पर उन्होंने किस तरह से इस ब्रन्हचर्य 
रक्षा के हेतु अपना सर्वस्व त्याग दिया । देखो उन पार्श्वनाथ प्रभु को, उन महावीर 
प्रभु को जिन्होंने बाल्यावस्था में ही इन काम भाव को दूर कर दिया । 


अनिवरित्रेक स्थिभुगबन-जयी काम सुभटः । 
कझुणारावस्थायामंपि निजवलाणेन विजितः ॥ 


ऐसे महावीर स्वामी हम सबके लिए मार्गद्र्शी होवें | कैसे हैं वे वीर प्रभू ? 
अनिर्वार है बेग जिसका ऐसे कामरूप सुभटको जिन्होंने कुमार अवस्था में ही निज 
आतलबल से जीत लिया, किसलिए ? अपने आपमें प्रकट हुए आनन्द और वृद्धि 
की प्रोत्त प्रशयषद की राज्य की रक्षा के लिए ऐसे महावीर स्वामी हम सबकी रक्षा 
करो । अथवा छुल भूषण देशभूषणकी याद करले, निकछुंक, अकरलंक की बात 
याद करलो, आखिर उ्होंने क्या किया ? कैसा पवित्र परिणाम उनके जगा कि 
अपने आपकी रक्षा के लिए अपना सर्दस्व त्यागकर इस आत्मप्रभु की शरण ली, 
और इसी कारण वे कल्याण के पात्र बने | इन प्रौराणिक पुरुषों से हमें शिक्षा 
लेना चाहिए और इस जीवन में ब्रष्चर्य को अपनाना चाहिए । आजकल ती 
मातपिताओं ने भी अपने बालकों एवं बालिकाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया है । 
आजकल ऐसे ऐसे अश्लीर वत्त्र चले हैं कि जिनके पॉहिमने से अंगोषाभ दिखते 
हैं,.बत्कि वों कह ले कि वैश्याओं में और इन बाडिकेओं में अन्तर नजेर हैं 
जाता । उनके उभरे हुए अंग स्पष्ट दिखते हैं और उनके भा पिंहो इस बोले 


जले दहावंग हे] 


की अजुतीरदणा करते हैं कि अब ही हमारी सड़की सुन्दर उपेगी । सो और धर्म 
की रक्षा करनी हो ती सालिकतावादी पद्धति को ही अपनाना होगा | इन चेपके! 
दमक, तड़के भड़क के पहनावों को बदलना होगा, और उनकी शिक्षण इसे ढंग 
का देना चाहिए कि अश्ठील उपन्यासों को, गंदी पुस्तकों को मत पी । पढ़ी उन 
शोलवती सीता, अंजना, द्रौपदी, मैनायुन्दरी आदि के पावन चरित्रों को $ उनके: 
चरित्र पढ़ने से बड़ी प्रेरणायें मिलेंगी और जीवन धार्मिकता की ओर इलेमा । वे 
सब सुधार लगने की जिम्मेदारी इन मात-पिताओं पर है । (दिखिये कुछ बातें चिस 
में खटकती हैं इसलिए कहनी पड़ रही हैं, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं) 
मातापिता के संस्कार, उनका व्यवहार उनकी संतानों पर पड़ा करता है | यदि 
स्वयं ही अच्छे आचरण से, अच्छे च्यवहार से रहेंगे, स्वयं ही सात्विक्ता की 
अपनायेंगे और बच्चों में भी उसी तरह के संस्कार डालेंगे तब तो समक्षिये कि 
वे मातापिता अपनी संतानों का हित सोच रहे हैं, नहीं तो ग्रह समझ लीजिये कि 
वे मातापिता उन बच्चों के अहित पर ही उतारू हैं। +- 


ये देखनेमें तो छोटी छीटी बातें हैं, ढेकिन ये छीटी छोटी व्यव्ार की बातें 
भी अपना बड़ा महत्व रखती है । अभी से यदि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान 
दिया जायगा तो आगे चलकर इनका सुधार हो सकता है । उनके सुधार से ही 
आगे प्रगति करने का रास्ता मिलेगा | और अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान 
न दिया तो आगे चलकर इसका परिणाग खराब होगा | इस ब्ब्चर्य के पाठकों 
आप सब बड़े लोग स्वयं भी पढ़िये और घरके बच्चों को भी पढ़ाइपे | आजकल 
जो अश्लील पुस्तक चली हैं या सनीमा वगैरह जो अश्लील़ चित्र चंढें हैं उनकी 
ओर से उन बच्चों का चित्त हटाकर उन्हें धर्म भार्ग में बढ़ने को भोत्लाहन 
दीजिये । उन्हें यदि धार्मिक शिक्षण प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया जाधगो तो 
उनकी धर्म की ओर रुचि बढ़ेगी, मंहा धुरुषों के चरित्र को पढ़कर, इन सतियों.. 
के चरित्र पढ़कर उन्हें बड़ी ग्रेरणायें प्रात होंगी । धन्य हैं वे पुसण पुरुष जिन्होंने 
बन्हर्य का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाया और दुनियां के 
अपना जौता जाग आदर्श छोझ़ ।-देंखिये सेठ खुदरनि को, उसको डिंगोने के 
रिंए रानी के दर कितने किंत॑ने अंयाति किये रंधे, घेर वे अपनी व्रन्हदर्य को लाधना: लेगा! 
डैवका है जींद सफल है । 2। ? उले 
हो पंशुपोडितों जैसा औपने सात ' हु 
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0. तो हम आपका कर्तव्य है कि शीघ्र ही अपने आपकी सन्हाहन-करडें और भी 

' | प्रकार से जीवन में सुखशान्ति का मार्ग प्राप्त कर छें। बालकों पर भ्रातपिता क्रा 

'*? कितना असर पड़ता है इस बात को एक दृष्टान्त द्वारा समझियें | ऐक ब्राह्म॑ण 

/'' म्ातप्रिता का एक पुत्र था। वह पुत्र अच्छे विचासें का था । पुँत्र के बड़ा होने 

* पर मातपिता ने कहा बेटा शादी करो | तो वह शादी करने के लिए सदा भना 
करता था | जब मां बाप ने बहुत विवश किया तो कहा -अच्छा कर लेंगे, पर 
अंधी लड़की से करेंगे |-अच्छी बात | (उसका कुछ ऐसा ही विच्तार था) सी एक 
अंधी लड़की के साथ शादी कर ली। उससे तीन बच्चे उत्पन्न हुए | एक दिन उसकी 
स्त्री ने कहा कि आप तो बहुत से मंत्र तंत्र जानते हैं, कृपा कर हमारी आखें खोल 
दीजिये |-आप आंखें मत खुल्वाओ |-क्यीं ? बड़ा बुरा होगा | जब न मानी 
तो खोल दी आंखें । बाद में फिर उसके एक बच्चा हुआ | एक दिन स्त्री बोली 
आपने अभी तक हमारी आंखें क्यों नहीं खोली थीं ?-अच्छा बतायेंगे | देखो कल 
के दिन तुम एक काम करना, तुम रिसाने का बहाना करके खाटपर छेट जाना 
और रोटी न बनाना । बच्चे अगर पूछें कि मां तुमने खाना आज क्यों नहीं 
वनाया ? तो कह देना कि तुम्हारे पिता जी हमें मारते है इसलिए आज हमने खाना 
नहीं बनाया । स्त्री ने वैला ही किया | खाना न बनाया | तो अंधी दशा में जो 
पहिला बालक उत्पन्न हुआ था वह आया-पूछा मां आज खाना क्‍यों नहीं 
बनाया ?-बेटा तुम्हारे पिताजी हमको मारते है इसलिए नहीं बनाया ।-मां आप 
मेरी मां है । वह मेरे पिता है | खाना दे या न दें पर हमें भूखा तो न रखना 
चाहिए | इस तरह के विनम्र वचनो में बोला | यो ही जब दूसरे और त्तीसरे बालकों 
ने आकर पूछा तो मां ने वही बात कही । उन दोनों ने भी उसी पहिले बालक 
जैसे विनम्र बचनों में कहं दिया, पर जब चौथा बालक ैत्र खुली दशा में उत्तन्न 
हुआ बालक) आया और पूछा मां आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया ? -बेटा 
तुम्हारे पिता जी हमें मारते हैं इसलिए खाना नहीं बनाया । 


-अरी मां तुम खाना बनाओ, हम देखते हैं उत्त बाप साप को । बाद में स्त्रीने 
सब बालकों द्वारा कही हुई बातें पति को बतायीं | तो पति बोछा देखो-वे तीन 
बालक जो तुम्हारी अंधी दशा में उत्पन्न हुए थे उनके अंदर कैसी विनय है और 
इस चौथे बालक की उद्दण्डता का ध्यान दो | तुम स्वयं ही परख गयी होगी-बत्ताओं 
, क्या चौथे बालक के गर्भ के समय तुम्हारे भावों में कुछ विचार उठा था क्या ?- +, 
, पी स्त्री बोढी-और तो कुछ महिनता भावों में नहीं आदी, पर एक दिन में फ़तपर «“” 
खड़ी थी, तो बाहर जाते हुए किसी बहिष्ट नवयुवक को देखकर मन में केवल ० 


जधुभाकर: 


४ पा य का हत्आशद के काकन्य पडा थे में बाधक पर ९ काल्ममनुक 


यह ही ऋषे जगा या कि देखो यह कैसा बढिष्ट है -लो अब देख ढिया तुमने, !( 
नुकारे इसी भाव का असर पड़ा है इसे बेटे पर । इसलिए मातापिता के विचारों 

* क्रा कितना बड़ा असर उनकी संतानों पर पड़ता है, ऐसा जानकर कंभी भी बच्चों 
के सामने हंसी मजाक आदिंक नहीं करना चाहिए और न ही जपवित्र विचारी :४ 
को उठने देना चाहिए । जीवन में यदि अपने जीवन का उत्थान करना है तो इस : 
ब्रम्हचर्य का पूर्णरूपेण पालन करें | पूर्णरूपेण यदि इस ब्रत को पालन करने में 
असमर्थ है तो स्वदार संतोषदृत्ति से रहें, दुनियां की सारी स्थियों को अपनी मा 
बहिन बेटी आदि की तरह समझें और अपनी स्वस्त्री में भी लंपटता न रखें, वर्हा 
भी विरक्ति भाव से रहे । नाना प्रकार की मर्यादाओ में रहें, अष्टमी, चतुर्दशी, 
अष्टन्िका, दशलाक्षणी आदि प्र्वों के अवसर पर पूर्ण ब्रह्मचर्य स रहे, और गर्भ * 
में सतान आने से लेकर ३ वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहे | स्त्री समर्ग मं करे, ऐसा 
करने से होने वाली संतान बलिष्ट होगी, बुद्धिमान ह्नेगी, कर्तव्य्शील और निरीगी 
होगी । आप के लिए सुख़साता का कारण बनेगी। इसके विपरीत यदि विषयसेवन 
की लम्पटता रखी, ब्रह्मचर्य का ध्यान न दिया तो फल यह होगा कि सतान रोगी, 
बुद्धिहीन और परेशानी तथा चिन्ताओ का कारण बनेगी | उनके द्वारा सामाजिक, 
धार्मिक एवं राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में कोई उत्थान की बाव न बन सकेगी | 
वह तो सबके लिए भार रूप रहेगी । और उस संतान का भी जीवन स्वय कष्ट 
में व्यतीत होगा | इन सब बातो को भली भांति समझ कर इस ब्रह्मचर्थ के पालन 
का पूर्ण ध्यान दें | 


इस कुशील सेवन की अलग से पाप बताया है | इसका कारण यह है कि 
कामी पुरुष अंधा हो जाता है | बेसुध हो जाता है | उसकी वृद्धि हर ली जाती 
है | जिस तरह मदिरापान से पुरुष बेहोश हो जाता है उसी तरह कामान्थ पुरुष 
भी अपना सारा बल समाप्त कर देता है। इस कुशील्सेवन से इस आत्माका कुशल, 
हित, जड़ से मष्ट हो जाता है । उसे अपने आत्मस्वरूप का भान करन का अवसर 
ही प्राप्त नहीं होता । 'ब्रह्मचारी सदा सुखी शुची' | ऐसा छोग कहते भी है । तो ; 
क्रारण कया है ऐसा कहने का कि ब्रह्मघारी पुरुषों को पर द्रव्यो में गमण करने 
की वांछा ही नहीं रही, उन्हें अपने आपकी ओर झुकने का रमंण करने का मौक्ता 
मिलता है । गृहस्थों की जो ब्रह्मचर्य का विधान है उसमें बताया है कि गुड़म्थजन 
, स्त्रियों से रगयुक्त बचन व्यवहोर न रखें । हास्य युक्त बंचन मे वो | उनके ४ 
, सैंतर्म से दूर रहें, तभी थे अपने ब्रह्मचर्य ब्रत को उँचम रीति से निभा सकते १“ 





- १३8 ' दक्क्षण घम प्रवचन 


'हो सप्तम नरक के नारकी से भी बढ़कर बतायी गई है । कदाचित्‌ सप्तम नरक 
का मारकी जीव सम्यक्त उत्मन्न करठे, पर विषयान्ध जीव सम्पक्ल उत्तर कर 
/सकने का पात्र नहीं | 


आज इस दशरक्षण पर्व का अन्तिम दिन है। हम आप सबने दशरुक्षण धर्म 
के प्रवचन हन दश दिनों में मनोयोगपूर्वक सुने | अब इन धर्मों को अपने चित्त 
में उतारे, अच्छी तरह से उनकी साधना करे तो जीवन में एक नया परिवर्तन 
आग्रगा | जैसे आतसीकांच होता है, उसको सूर्य के प्रकाश में रखकर सूर्य की 
किरणें केन्द्रित की जाये, और पास में कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दिये जावें 
तो उसका तेज उन टुकड़ो को जलाकर ध्वस्त कर देता है, ठीक इसी प्रकार यदि 
इन दस प्रकार के धर्म के छक्षणो को यथाशक्ति पाहन किया जाय । आल्मा में 
इन्हें केन्द्रित करे तो इस आत्मारूपी आतसी सीसे मे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी 
कि उसके तेज से सभी पूर्वबद्ध कर्मरूपी कागज के टुकड़े शीघ्र ही ध्वस्त हो 
जायेंगे । 


अब इन दस प्रकार के धर्म के लक्षणी का क्रम भी इसी प्रकार से है । सर्वप्रथम 
अपने अदर क्षमा का भाव लाये, संसार के प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव 
लावे, अपने आपके आत्मस्वरूप पर क्षमाभाव जगे, फिर इन समस्त प्रकार की 
कषायभावों पर (क्रोध, मान, माया, लोभ, मोहादिक पर) विजय प्राप्त करे तो 
उससे फिर सत्य प्रकट होगा, फिर सयम का धारण होगा । फिर तपश्चरण करना 
होगा । सब प्रकार के पर पदार्थों का, रागादिक भावों का त्याग करना होगा । 
सर्व परत्याग से उत्तम आकिचन्य की प्राप्ति होगी । अपने को आकिचन्यस्वरूप 
की प्राप्ति होने के बाद आत्मरमण, उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी। तो इन दसलक्षण 
धर्मों के पालन का फल भी अत में इस उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करना है। इस 
उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ है | इस पर्व को केवल इन दस दिनों 
में ही नहीं मनाना है परन्तु जीवन भर मनाना है । ये पर्व आते हैं हम आपको 
सम्बोधन के लिए । जैसे हम आपके इन दिनों में बड़े पवित्र विचार रहते हैं, धर्म 
पाठन की एक धुन सी रहती है, उस तरह के. प्रवित्र विचार, पवित्र धुन, सदा 
रहना चाहिए | यह बात यदि आ गयी तो इन पर्वो का मनाना सार्थक समझ्ििये 
और तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है | ह 


एक बात और भी देखिये-यह काम अनंग है, मनसिज हैं, दुःखकर व्याप्त * 


था. 


है, इस काम व्यया कर व्याप्त जो मन हैं उसमें जैन धर्म का मर्म घर नहीं कर 2५, 
५५२१ ४ ५ ५ 4 हक पु 74 5; * ४ 22 


57 > चि 
उतरा ब्रह्म पका 


सकता । अंत्ः धर्म का मर्म याने के किए इस काम व्यथा को विजेंजेर्ि देंगी, 
होगी । अब इस काम व्यथा का विश्वयभूत कोरण जो स्त्री है। उस स्त्री शब्द के 
अनैक पयायवाची शब्दों का मर्म पहिंचान छीजिये | ली को मारी कंइते हैं, नाँते' 
का अर्थ है-म॑ आरिं, अर्थात्‌ जिस के समान अन्य कोई शत्रु न हो सौ नारी | पंली, . 
अर्थात्‌ पतन कराने वाली । यह स्त्री इस पुरुष को पतन कराने में कारण है ।' 
अबला-अर्थात्‌ जो बलहीन॑ बना दे, यह स्त्री पुरूष को बलहीन बनाने में भी कारण 
है | वधू जी इस संसार में बंध कराने का कारण है सो बधू। बामा -जो मायाचार ' 
से भरी हुई हो सो बामा | बामलोचना-जिसके नेत्रीं में कुटिलता भरी ही सो 
बामलोचना । तो ये सभी शब्द इस बात को बताने वाले हैं कि यह स्त्री महा दुःख 
और दोषों की खान है । अतः इसका संसर्ग करना विवैकी पुरुषीं का कर्तव्य नहीं ' 
है | प्रत्येक कल्याणार्थी पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री सम्भोग विषयक प्रसंगीं 
से दूर रहकर इस पवित्र ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे । ह 


इस ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग हो 
जाता है। जहां स्त्री सम्बन्धी राग हटा कि वहां आरम्भ परिग्नह सम्बन्धी सारी बातें 
स्वतः ही घट जाती है | स्त्री को ही तो घर कहते है । कहीं ईट, पत्थर, चूना आदिक 
से बनी हुई दिवालों को घर नहीं कहते | घर तो स्त्री ही है। एक इस स्त्री के 
ही कारण इस पुरुष को आरम्भ परिग्रह के कार्यो में फंसना पड़ता है, इससे उसका 
वहा से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है | वह पुरुष अपने को बद्ध दशा में 
अनुभव करता है बह ईंट पत्थरीं के धर से नहीं बंधता | घर तो दूर ही पड़ा है, 
पर स्त्री विब्ययक नाना प्रकार के जो विंकल्प जाल हैं उनमें पड़कर यह पुरुष बंधां 
बंधा फिरता है| तो ऐसी सब बातें जानकर इस स्त्री संसर्ग का त्याग करें और 
तदूविषयक समस्त पर पदार्थों की छालसा अपने चित्त से हटाकर एक इस 
आल्स्वरूप की रक्षा करें, अपने निजभाव में आयें, उसी में स्थिति पायें, यही 
है उत्तम ब्रह्मचर्य | ऐसे ब्रह्मचर्थ का अखण्ड पालन करना यही है बास्तव भें जीवन 
की सार्थक्रता | इन धर्मों को अपनाना ही हम आपको योग्य है । पर यह बात 
ध्यान में रखने की है कि एक इस ब्रह्नचर्च धर्म को,अपना लेने से ही समस्त धर्म 
स्वत्तः ही उसमें आ जाते है । इस उत्तम ब्रह्मचर्य के पाने! के छिए इस व्यवहार 
व्रह्मचर्य का (लौकिकब्रह्मचर्य का) प्रांलन करना नितान्त आवश्यक है । ऐसा, 
जानकर इस ब्रह्मचर्य धर्म का प्राहम करें, समस्त प्रकार के विकार भांधों से हटें 
. और अपने आप में निर्विकल्पता का प्रादुर्धाव करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवन 


' की ग्रार्धक करें.) पूक हार किक आजा ले पाक पु के वर्जन किये 4. कद: 
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चोका-महाराज आपके पांत तो बहुत सी सुन्दर सुन्दर स्त्रियां दर्शन करने को खोया 
करतीं हैं और जब आप बाजारकी गछतियों से निकलते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार 
की भेवा मिष्ठान की दूकानें भी पड़ती हैं। क्या उनको देखकर आप का चित्त 
"चकित नहीं होता ? तो साधु बोला-इसका जवाब हम आपको बादमें दे देंगे । 
कुछ दिन बाद में वह साधू राजा को बुलकर कहता है कि हे राजन, अब त्तो आपकी 
' उम्र सिर्फ ८ दिन की ही शेष रह गयी, सो जितना चाहे मौज कर हो । तो साधु 
की बात सुनकर राजा का हृदय काप उठा | अब उस राजा को न राजपाट रूचे, 
न खाना पीना रुचे, न स्त्री सम्मोग रुचे | मन ही न लगे किसी में | जब ८वां 
दिन आया तो साधू महाराज उस राजा के महल में पहुचे और बोले-राजनू आपने 
तो इन दिनों में खूब मनमाने भोग भोगे होंगे न ? तो राजा कहता है कि हमें तो 
जब से आपने कह दिया तवसे खाना पीना, बोलना-चालना आदि कोई भी चीजें 
नहीं रुचती । मौज लेने की बात तो दूर. रही । हमारी दृष्टि तो मात्र उस मृत्यु 
के समय पर ही रहा करती है | तो साधु बोला-वस यही उत्तर आपके उस प्रश्न 
का है | जैसे आप की दृष्टि मृत्यु के दिन पर लगी रही, भोग साधनों पर नहीं, 
इसी प्रकार हमारी दृष्टि भी मृत्यु पर रहने से भोग साधन नहीं रुचते । मुझे भी 
यह निश्चय हो चुका है कि मेरा मरण एक दिन अवश्य होगा । इसलिए मै यहां 
के भोग साधनों से अलिप्त रहकर धर्म साधना कर रहा हूं, क्योकि मृत्यु का और 
अपने स्वरूप का मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है । 
तो हम आपको चाहिए कि यहां के सर्व पर पदार्थोको मायामयी, असार, 
अहितकर, इन्द्र जालवत्‌ जानकर अपने मन को वासनाओं से, विकार भावों से 
पर सम्पर्क से दूर रखे और इस ज्ञानानन्दब्रह्म मे ही रुचि करें, छीनता करें, रमण 
करें | जैसा कि पूजन में भी पढ़ते ही हैं कि-- 

शीलबआाड़ नो राझा, भ्रह्मभाव अंतर रूखो । 

कर दोनों अभिलाथ, करदु सफल नरभब सदा ॥ 

उत्तम ज़रह्मचर्य मनआनी, माता बहिन सुता पहिचानी ॥ 

सहैं बानवर्षा बहु सूरे, टिके न नयनवाण रूख कूरे । 

करे तिया के अशुचि तन में, कामरोगी रति करें । 

बहु मृतक सड॒हिं मसानमांही, काग ज्यों चौंथें भरें । 

संसार में विषयेल नारी, तज गये जोगीश्मरा । 

धानत धरम दस पैंड़ चढ़कें, शिवमहल में पग धरा ॥ 

($%हीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माब्रय नमः) 
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क्षमावणी पर्व 


आज क्षमावणी पर्व का दिन है| हम संसारी जीवों के अज्ञानभाव और 
कषाय-भावों से अनेक गलतियां होती रहती हैं। गृहस्थ आश्रम में तो पद-पद पर 
कषायभाव जागृत होते रहते है | अस्तु हम अपने इस पवित्र पर्यूषण पर्व के इन 
दस शुभ दिनों में जो उत्तम क्षमी, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्यांग, 
आकिन्चन्य और ब्रह्मचर्य, इन दस धर्मो का यथा सम्भव पालन किया, साथ ही 
पूजापाठ, जप, तप, स्वाध्यायं, दान आदि किया, संयम पाला | यदि ऐसा ही 
आचरण हम बारह-माह कर॑तें रहे तो हमारी आत्मा परम पविन्न निर्विकार बन 
जावे । 


आज का महत्वपूर्ण दिन दीपावली की तरह वर्ष भर के जमा-खर्च करने को 
इंगित कर रहा है | हम अपने अपराधों का लेन-देन समाप्त करें, याने सब जन 
अपनी अपनी कषाय निकाल दें, और हृदय को माया, बक्रता, कुटिलता से अत्यन्त 
खाली करके पवित्रता छावें, मलिनता का व्यय करके निर्मछता का लाना ही धर्म 
पालन है | भैया, आज सावत्सरिक प्रतिक्रमणं का दिन है। यह दिवस हम आप 
साधको को बड़े महत्व क्रा दिन है । यदि ऐसे ही पुनीत दिवसो पर भी हम मलिन 
भावो का परिव्याश नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे ? हम आप आज अपने 
समस्त दोषों का गण, निन्दन करें और आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण की प्रक्रिया 
से शुद्धि कर लेवें, यहीं पर्व मनाने की सार्थकता है ! प्रमादवश वर्ष भर में अन्य 
जीवों के प्रति मन, वचन, काय से जो अपराध हुए है उसके लिए आज दिन शुद्ध 
मन से सभी जीवों से क्षमा याचना की जाती है और सभी जीवों को उनके अपराध 
के प्रति क्षमा किया जाता है, जिससे सभी प्राणियों के साथ रागविरोध के भाव 
समाप्त हो जायें और हमें समता रूप धर्म की प्राप्ति हो । इससे आध्यात्मिक शुद्धि « 
होकर आत्मा निर्मलुता को प्राप्त कर जन्ममरण की संतति को काटने में समर्थ * 
शित्री है। मैया, हम चाहे उपदास एकाशन आदि ब्रत न करें, किन्तु क्षमा करना 4 
” मे भूलें, क्योंकि क्षमा ही धर्म है, और क्षमां (धर्म) ही सारित्र है। 'क्षमा वीरस्य 


न | पक ॥ | आस $े जी! 
८ 3 हल से 4 ॥/ 277 हम 


५६०: धि का 20 24 670] डा 
४, १80 देसकक्षण पर पन ॥] 


' भूषणम्‌,” वास्तव में सच्चा वीर वही होता है जो यदि क्षमा मांगने से संकोच महीं 
करता, बल्कि स्वयं अपनी निन्‍दा करके साम्यभाव को अपनाता है। भैया साम्यभाव 
की ही महिमा है, जिससे कि पुराण पुरुषो ने स्वय का उद्धार किया और पर का 
भी | अतएव अपनी कषाय दूर करो और किसी प्राणी से बैर भाव भी हो तो क्षमा 
माँग लो | 


किसी पाप या अपराध बन जाने के बाद हमे अपनी गलती स्वीकार करना 
चाहिए तुरन्त उसक़ा पश्चाताप भी होना चाहिए, कि यह कार्य अच्छा नहीं किया, 
ऐसा नहीं करना चाहिए | भविष्य मे कभी ऐसा नहीं करूगा । इस प्रकार के विचारो 
से हृदय की कालिमा बहुत कुछ धुल जाती है और अपराध की स्वीकृति पूर्वक 
जो क्षमा याचना कर ली जाती है उससे तो पापका भार रूघु हो जाता है, और 
एक अन प्रम्नन्नना भी हुआ करती है | 


ते 


अपने अपराध को म्वीकार कर लेना मनुष्य की उच्चता का सूचुक है | पाप 
करके अपने अपराध को ही ठीक समझे, अपनी गलती को पुष्ट करे, अपना अपराध 
स्वीकार ही न करे जान कर भी पाप स्वीकार करने मे अजान सा बने, इन बातो 
से हमारी आत्मा का भार पापो से और अधिक बढ जाता है | हमारे जीवन को 
सदैव के लिए अधकारमय बना देगा | अपराध की स्वीकृति से अपराध भी क्षमा 
हो जाता और वह लोगो की दृष्टि मे भी अच्छा बन जाता है | एक दृष्थन्त है 
कि एक बार एक राजा अपने राज्य के कैदखाने के निरीक्षण को गया | वहा उस 
को कड़ी कैदी सजा पाने वाले सख्त मजदूरी का काम करते हुए तीन कैदी 
मिले | राजा ने उनसे पूछा कि तुम छोग किस अपराध मे दण्ड पा रहे हो | एक 
कैदी ने कहा कि महाराज एक अपराधी के बदले मे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया 
था और मजिस्ट्रेट ने असल अपराधी की बजाय मुझे जेल भेज दिया है । आपके 
राज्य मे मै बिना अपराध के ही कष्ट पा रहा हू । दूसरे कैदी ने कहा कि महाराज 
पुलिस और न्यायधीश स मेरी शत्रुता थी, इस कारण मुझे बिना कसूर ही जेल 
मे डाल दिया है और मुझे कष्ट दिया जा रहा है | तीसरे कैदी ने कहा कि महाराज 
मैने सचमुच अपराध किया है, न्यायधीश ने सोच समझका न्यायपूर्वक ही जो 
कुछ मुझे दण्ड दिया है वह बिल्कुल ठीक है | इसके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना 
है । सजा समात होनें के बाद मैं प्रयल करूगा कि फिर ऐसा अपराध कभी ने 
करू जिससे मुझे ऐसी सजा मिले | तब राजा ने तीनो बदियो से फिर पूछा कि 


बक्षकया प ' हा 
अच्छा अब तुम क्या चाहते हो ? तो पहिले और दूसरे बंदियों ने कहा कि महाराज 
हम निरफ्शध हैं, हमें छोड़ दिया जाय । तीसरे ने कहा-कि महाराज मैं अपराधी 
ई, क्षमा किस मुँह से मांगूं? राजा इस तीसरे कैदी की बातें सुनकर प्रसन्‍ने हुआ 
और उसे तुरन्त ही जैलखाने से मुक्त करा दिया । पहिले और दूसरे कैदी को जेल 
में ही रहने दिया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य को अपराध समझने 
कें बाद उसका तुरन्त प्रायश्चित करना चाहिए | अपनी भूल को स्वीकार करना 
ही श्रेयस्कर है । 


परन्तु आज हम इस क्षमावणी का उल्टा ही रूप देखते हैं, कि जिनका जिनसे 
प्रेम है वे इस दिन एक दूसरे के गले चिपक जाते हैं, बड़ी प्रीति जताते है, प्रेम 
की बातें करते है। एक दूसरे से बड़ी क्षमा क्षमा की मीठी-मीठी बातें करते हैं, 
पर जिनसे सचमुच में अज्ञान कष्माय, धन, यश, कुटुग्ब, मान, आदिक के कारण 
तीव्र दुष्मनी बन गई है उनसे बांत नहीं करेंगे । उनकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं 
करते । यह क्या क्षमावणी है ? अरे हमारा फर्ज है कि हम इस पर्व के महत्व 
को समझें, और इन उत्तम क्षमादि धर्मों को जीचन में उत्तरकर अपना कल्याण 
करें । आचार्यो ने हमें शिक्षा दी है कि- 


छित्बा प्रशमशस्जेज भवध्यसनवायुराम्‌ 
मुक्तेः स्वयंबरागारं, बीरज शनेः शनेः ।॥| 


अर्थात्‌ हे वीर, तूं शान्तभाव रूपी शस्त्र से सांसारिक कष्टरूपी फांसी को 
छेदकर मुक्तीरूपी स्त्री के स्वयंबर स्थान को शनेः शनैः जा | 


अधिक क्या कहा जावे- 
जहां सुभलि तहं सम्पलि नाना | 
जहां ऋुभति तहां विपति निभाना | 


(ऊँ शान्ति: ऊँ शान्ति: ऊँ शान्ति:) 





